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उन्नीसवीं सदी के राजस्थान 
का 
सामाजिक एवं आथिक जीवन 


लेखक 
फालूराम शर्मा 





राजस्थान हिन्दी थन्‍्थ अकादमी 


अजय सेफ लिये: 


शिक्षा तथा सपताज-कल्यारा मत्रालय, भारत सरकार को विश्वविद्यालय हतरीय 
प्रन्य निर्माण योजना के भ्रन्तर्यंत राजस्थान हिन्दी प्रग्य भ्रकादमी द्वारा प्रकाशित 
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राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 
ए-२६/२ विद्यान्तय मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर-४ 


सुद्रफ : 

जयपुर भान प्रिन्टर्से, .. 
बाणवाततों का दरवाजा, चोड़ा रास्ता, 
जयपुर 


परम प्रादरणीय गुरुवर 
डॉ० एम० एस० जन 
रोडर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत प्रभ्थ इस रूप में घत सका 


को 


सादर समर्पित 


प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालमशिक्षा के 
माध्यम के रूप मे प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी मे 
इस प्रयोजन बे' लिए अपेक्षित, उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम" 
परिवतंन नहीं किया जा सकता था। परिणामत भारत सरकार ने इस न्यूतता के 
निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली भायोग” की स्थापना की 
थी । इती योजना के प्रन्तर्गंत १६६६ मे पाँच हिन्दी-भाषी प्रदेशों मे ग्रन्थ भ्रकादमियो 
की स्थापना की गई। 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी मे विश्वविधालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ- 
निर्माण मे राजस्थान के प्रतिष्ठित बिद्वानो तथा श्रध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर 
रही है भौर मानविकी तथा विज्ञान के प्राय, सभी क्षेत्री मे उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का 
निर्माण करवा रही है । अकादमी चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अच्त तक तीन सौ से 
भ्रधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम झ्ाणा करते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवाई गई है। हमे भाशा है कि यह 
प्रपने विपय में उत्कृष्ट योगदान करेंगी । इस पुस्तक को समीक्षा के लिए प्रकादमी 


डॉ० गोपीनाथ शर्मा, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति 
आभारी हैं । 


चेतर्सिह राठौड़ गोरीशंकर सेत्येद्ध 
भअष्यक्ष निदेशक 


भूमिका 


राजस्थान के इतिहास में पिछली किसी एक सदी में इतते प्रधिक परिवर्तन देखन 
मरे नही भाते हैं जितने उन्नीस्तवीं सदी मे ॥ वस्तुत यह सदी राजस्थान के इतिहास में 
सक्रमण काल थी जिसमे राजस्पात के विविध राज्यो ने प्राधुनिक काज़ मे प्रवेश किया 

उनीसवी सदी मे होने वाले परिव्तनो के दूरपामी परिणाम निकले । परम्परागत 
शासन-व्यवस्था के साय साथ राज्यो की सामाजिक श्र भ्राथिक व्यवस्था का स्वहप 
भी बदलता दिखाई पडते लगा। प्रस्तुत शोधग्रय मे, राजस्थान के तत्कालीन हस्त- 
लिबित श्रप्रकाशित एवं प्रकाशित उपलब्ध प्रामाशिक स्रोतों एवं ब्रिटिश रिकाई्ड के 
सन्दर्भ में इस परिवर्तित व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है । 

शोधप्रन्य को इस रूप में प्रस्तुत करने में मुके भपने गहन प्रध्ययन भौर मनवशील 
निदेशक डॉ० एम० एस० जेन, रीडर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविधालय से 
जो प्रैरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह अनिर्वंचनीय है । डॉ० गोपीनाथ शर्मा, 
प्राफेतर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय न भ्रत्यन्त क्ृपापूर्वक इस प्रन्य 
को पआ्राद्योपान्त पढा ग्रोर अमूल्य परिवतनों श्रौर सशोधनों का सुराव दिया । इसके 
लिए मैं उनका प्राभारी हूँ । भ्रपने मित्रों, सर्व श्री मदवमोहन गौड भौर महावीर्तिह 
भदौरिया से प्राप्त सहयोग का भी मैं श्राभारी हूँ । राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भकादमी 
के प्रपन उन सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिर्होने इस कृति को तैयार करने मे, 
खासकर प्रूफ पढने श्रोर भाषा सुधारने म॑ सह्दायता की । 

मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्य स्वातक्रोत्तर कक्षा्रो के विद्याधियों, इतिहास के 
गम्भीर मवस्वियों प्ौर इतिहाप्त प्रेमियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


वनस्थली विद्यापीठ कालू राम शर्मा 
(राज०) 


प्राकक्रथन 


श्राधुनिक राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थी के लिए यह जिज्ञासा स्वभाषिक 
ही है कि यह प्रदेश भौधोगीकरण घौर आ्राधुनिकीकरण में भारत के अन्य भागों को 
प्रपेक्ष क्यो पिछडा रहा ? राजपूत शासकों द्वारा राज्यो के विकास भे रुचि न लेता 
उनको अधथोरयता का परिचायक था झथवा उनवी विंवशता का ? इसमे सन्देह 
नही कि यहाँ का शासक वर्ग अधिकाशत विलासिता मे ढ्रुवा रहता था। किन्तु 
केवल इस बाह्य तथ्य से ही हम अपनी मान्यताएँ निर्धारित न करें बहिक प्रावश्यवत्ता 
इस बात वी है कि हम यह जातने का प्रथल्त करें कि क्या शासक वर्ग को राजकार्य 
करने झथवः अपने राज्य के सम्बन्ध मे नीति-निर्धारण का अधिकार उपलब्ध था ? 

राजस्थान के १६वीं सदी के इतिहास से यह वात भलीमांति स्पष्ट हो जाती 
है कि राज्यों के अधीव वनने तथा विदेशी सहायता पर आश्रित बनने का प्रमुख 
कारण आन्तरिक पूट और दुर्बलता होती है ! डॉ० कालूराम शर्मी ने अपने 
ग्रन्य में इस तथ्य को अ्रकाट्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। 
सामान्यत, यह कह! जाता है कवि राजपूत राज्यों में मराठा आज्रमणों से 
बचने के लिए अग्रेजी सरक्षण स्वीकार किया था किन्तु मराठा आक्रमणों से जो 
प्राधिक क्षति होनी थी उससे कही भ्रधिक आधथिक क्षति अग्रेजी सरक्षण के पश्चात्‌ 
भी राजपूत राज्यो को पहुँचती रही क्योंकि खिराज की धव-राशि श्रग्नेजों को दी जाती 
रही । इन राज्यों को केवल एक आपत्ति से छुटकारा मिला था। बह आपत्ति थी 
सामस्तो का झतक। राजपूत राज्य जो दूर से देखने में सगठित तथा जातीय एकता 
में बन्धे हुए दिखाई पडते थे वास्तव में झान्तरिक कलह और गुटवन्दियों से पीडिव 
ये | यह कनद्‌ जहू एक ओर मंरठों के राजपूत्र राज्यों में हस्तशैय् के क्षिए उत्तर- 
दायी हुई वर्हा दुसरी ओर अग्रेजी नियत्रण की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी हुई । यह 
निष्कर्ष भारतीय इतिहास के समझने के लिए एक नया हष्टिकोण प्रस्तुत करता है 
प्रौर हमे उस तथ्य के प्रति जागरूक बनाता है जो भारत की अधिकाश समस्याप्रो 
और झापत्तियो के लिए उत्तरदायी रहा है । 


प्रावककथन 


आधुनिक राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थी के लिए यह जिज्ञासा स्वभाविक 
ही है कि यह प्रदेश श्रौद्योगीकरण भौर ग्राधुनिवीकरण में भारत के प्रन्य भागो की 
अपेक्षा क्यो पिछडा रहा ? राजपूत शासकों द्वारा राज्यो के विकास में रुचि न लेना 
उनकी श्रयोग्यता का परिचायक था अथवा उनकी विवशता का ? इसमे सन्देह 
नही कि यहां का शासक वर्ग अधिकाशत* विलासिता में हरवा रहता था। किन्तु 
केवल इस बाह्य तथ्य से ही हम अपनी मान्यताएँ निर्धारित न करें बल्कि भ्रावश्यकता 
इस बात की है कि हम मह जानने का प्रयल करें कि क्या शासक वर्ग को राजकार्य 
करने अथवा झपने राज्य के सम्बन्ध मे नीति-निर्धारण का अधिरार उपलब्ध था ? 
राजस्थान के १६वीं सदी के इतिहास से यह वात भलीभांति स्पष्ट हो जाती 
हैं कि राज्यो के भ्रधीव बनने तथा विदेशी सहायता पर ग्राश्नित बनने का प्रमुख 
कारण प्ान्तरिक फूट और दुर्बलता होती है । डॉ० कालूराम शर्मा ने श्रपने 
प्रन्य में इस तवेथ्य को भ्रकाव्य प्रमाणो के आधार पर सिद्ध किया है। 
सामान्यतः यह कहां जाता है कि राजपूत राज्यों ने मराठा आकरमणों से 
बधने के लिए अग्रेजी सरक्षण स्वीकार किया था किल्तु मराठा झ्ाक्रमणों से जो 
पाधिक क्षति होती थी उससे कही अधिक आधिक क्षति ग्ग्रेजी सरक्षए के प्रचात्‌ 
भी राजपूत राज्यो को पहुँचती रही क्योकि खिराज की धन-राशि अग्रेजो को दी जाती 
रही । इन राज्यों को केवल एक आपत्ति से छुठकारा मिल्रा था ! वह आपत्ति दी 
सामन्‍्तो का आतक। राजपूत राज्य जो दुरसे देखने में सगठित तथा जातीय 
मे चस्चे हुए दिखाई पड़ते थे वास्तव मे आन्तरिक कजह और गुटबन्दियों से पीकित 
थे। यह कत्रह जहाँ एक ओर मराठो के राजपूत्र राज्यों में हल्क्षेत के लि २ 
दायी हुई वहाँ दुसरी ओर अग्रेजी नियत्ररा की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी आओ 
निष्कर्प भारतीय इतिहास के समझने के लिए एक नया दप्लिकोण प्रत्लुत हुई । यह 
भौर हमे उस त्य के प्रति जागहुक बनाता है जो भारत की प्र कं करता है 
भौर भाषत्तियो के लिए उत्तरदायी रहा है | तय समस्याप्रों 


_..0तहडॉ० शर्मा ने उश्नीस़वी सदी को राजस्थान मे सत्रमणकाल कहा है । उनवा 
कथन सत्य ॥ इस कथन पर जितना अधिक विचार किया जाय उतना ही इसबा 
महत्त्व स्पष्ट होता है। यह सक्रमणकाल उनति की धोर न होकर एक भध्यकवालीन 
व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए भूमिका तैयार करने तव सीमित था। न केवल 
पुराने परम्परागत प्रतिव्ठित सामाजिक वर्गों का हास इस समय मे हुआ वल्वि 
राजस्थान के पिछडेपन का आरम्भ भी इसी समय मेहुश्ना वयोकि भारत के भन्य 
भाग अपेक्षाकृत कुछ प्रगति कर रहे थे । डॉ० शर्मा ने तथ्यों के प्राधार पर यह 
बताया है कि राजपूत राजए्मो ने अपने प्रभावशाली सामन्‍्ता की शक्ति 
को कुचलने के लिए अग्रेजी प्रघोनता स्वीकार की थी । भ्रग्नेजी प्रशासन ने भी पुराने 
सामन्‍्तों के प्रभाव को समाप्त करने तथा अपने समर्थक दल का गठत करने का 
भरसक प्रयत्न क्या । 

अग्रेजी हस्तक्षेप ने अपनी प्रभुत्व स्थापना मे पूर्व वे सत्ताधारी दलो को नीचे 
गिराने के प्रयत्त किए । इतना प्रवश्य कहा जा सकता है कि उन्होव इस कार्य को 
सम्पत्र करने में राजाभों, सामम्तो तथा व्यापारियों मे कोई भेद नहीं किया। जिस 
राज्य मे जो वर्ग अथवा दल प्रभावशाली होता था उसी के विरुद्ध झ्रग्नेज झपना प्रभाव 
स्थापित करते थे तथा अपने अनुबाइयो वे एक दल का निर्मास बरते थे। वैश्य 
जाति के लोगो के तिए नए धन्धे अग्रेजी साम्राज्यवादियो बी प्रशासनिक भौर 
व्यापारिक नीतियो के फलस्वरूप उपलब्ध हुए थे । इसलिए वे भी प्रग्रेजी शासकों 
के प्रति भक्त बने रहे । भ्रग्नेज रेजिडेन्टो वे ग्राश्वासन पर ही वे राज्यों के शासको को 
अधिक ब्याज पर धन देते थे। इससे राज्यों मे एक भी प्रभावशाली वर्ग ऐसा 
नही बच! था जो झग्रेजो के बढते हुए भ्रश्भुत्व को रोफन का इच्छुक हो । डॉ० शर्मा 
मे कठोर परिश्रम से विभिन्न राज्यो से ऐसे तथ्यों तथा उदाहरणो वो प्रस्तुत 
किया है जिनके झ्ाधार पर यह तव॑ प्रमाणिक बने गया है । अग्रज समर्थक दलों के 
विकास का एक प्रभाव यह भी हुआ कि राजपूत राज्यों भे भ्रत्येक सत्ताधारी दल यह्‌ 
समभ गया कि उसका अस्तित्व तथा प्रभाव राजा की अपेक्षा श्रग्नेजो वी कृपा पर 
अधिक निर्भर करता था ॥ इसलिए वे शासक की अपेक्षा अग्नेज रेजिडेन्ट को अधिक 
शक्तिशाली समभने लगे थे । उत्तराधिकार की समस्या जो राजाओं के बहुविवाह के 
फलस्वरूप पहले ही भनिश्चित रहती थी, ग्रब अग्रेजो के हस्तक्षेप के क्षेत्र को विस्तृत 
सुथाए घ्यएएक बलएने मे सहुएणड हुई ५ इसे रफ्ण। कण रप्णकीलिश अस्पत्य चहुल 
दुबंल हो गया । राजाओं ने भी राजनीतिक कार्यों मे रुचि लेना कम कर दिया और 
बिलासिता मे अधिक डूबते गएं ?! उनकी इस बढ़ती हुईं विलासिता में वे स्वय शौर 
अग्नेजी रेजिडेन्टो का प्रभुत्व समान रूप से साम्रीदार हुए । 


श्राथिक जीवन का सर्वेक्षण करते हुए डॉ० शर्मा ने कुछ उल्लेखनीय तथ्य 
प्रस्तुत किए हैं जो राजस्थान के आधुनिक झाथिक विकास का इतिहास समभने मे 
प्त्यन्त सहायक हैं। मराठो को दिया जाने वाला खिराज (जो पहले कभी नियमित 
रुप से दिया ही नही गया) अब आवश्यक रूप से दिया जाने लगा । न दे सकने की 
स्थिति मे उस पर व्याज भी देना पडता था । इस ख़िराज और ब्याज का राज्यो 
की आधिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पडा । साथ ही अग्रेजो ने किसी न क्सी आधार 
पर राज्यो की झ्राय के प्रमुख साधनों को या तो अपने नियत्रण मे ले लिया (जैसे-- 
नमक कर) अथवा उन्हे समाप्त कर दिया (जैसे राहदारी शुल्क)। फलस्वरूप राज्यो 
को अपनी झाय के लिए भू राजस्व पर निर्मर होना पडा | नए भू-राजस्व बन्दोवस्त 
किए गए जिनमें लगान वी मात्रा बढादी गई । इन वन्दोवस्तो के फलस्वरूप कृषकों 
की आधिक स्थिति खराब होती गई । 


भारतीय नरेणो के क्षेत्री के औद्योगिक पिछडेपन का उत्तरदायित्व सामान्यत 
राजाओं की विलासिता और रढिवादिता पर थोपा जाता है। यह तर्क सहज ही 
स्वीकृत भी हो जाता है किन्तु डॉ० शर्मा ने इस विकासाभाव पर मौलिक विचार 
प्रस्तुत किए हैं। उन्होने यह बताया है कि अग्रेज अ्रधिकारियों ने भारतीय नरेणों के 
क्षेत्र मे पूँजी निर्माण के अवसरो को किस प्रकार सीमित कर रखा था | एक और 
तो राज्यों वी आय के साधन कम रहते थे दूसरी शोर नरेशो के ऋण लेने (चाहे 
वह श्रौद्योगीक्रण के लिए ही हो) के श्रधिकारों को सीमित कर रखा था तथा 
भारतीय सेठ साटूकारो द्वारा भारतीम राज्यों में पूँजी लगाने पर प्रतिवन्‍्ध लगाए 
हुए थे । ये तथ्य सम्भवत पहली बार ही प्रस्तुत किए गए हैं और भारतीय राज्यो 
के झ्रौद्योगिक पिछडेपन बे लिए एक नथा दृध्टिकोश प्रस्तुत करते हैं । 

अ्रग्नेजी नियत्रण वे फलस्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों मे कृषि उत्पादन 
पर भी प्रभाव पडा । भू-राजस्व वी राशि भ्रधिक होने से कृषकों को खाद्यान्नों के 
स्थान पर निर्यात योग्य फसलो (जैस कपास, तिलहन और अफीम) की खेती से 
लग जाना पडा । राजस्‍््यान में खाद्यान्न का अ्रभाव तथा श्रकाल का प्रकोप बढ़ने 
लगा | यह वडी विडम्बना वी वात है कि राजपृत राज्यों से भ्रकाल के वर्षों मे भी 
अनाज का निर्यात हुम्मा वरता था। इस प्रकार ये राज्य श्रग्नैजी साम्राज्यवादी 
प्रभावों को रोकने म पूर्णतया प्रस्मर्थ रहते थे । 

१६वीं सदी के राजस्थान के सामाजिक और श्राथिक जीवन का वर्णेन श्रत्यन्त 
सरव और रोचक भाषा मे कया गया है । वास्तव में डॉ० शर्मा ने भन्‍्य शोध 
कर्ताओं के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि हिन्दी भाषा में मौलिक 


शीध ग्रन्थ लिखे जाने चाहिए । प्रस्तुत वर्णन कई श्र्थों मे मौलिक और महत्त्वपूर्ण 
है । मुझे झाशा है कि पाठकगरा इस ग्रन्थ को पढकर आधुनिक काल के इतिहास वे 
पम्बन्ध मे एक नए दृष्टिकोश से परिचित होगे । साथ ही हम डॉ० कालूराम जी से 
प्रह आशा करते हैं कि वे इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ अपना शोघ काय॑ जारी रखेंगे और शीघ्र 
ही हमे २०वी सदी के सामाजिक और झ्ाथिक जीवन के सम्बन्ध में एक अन्य 
प्रन्य लिखकर लाभान्वित करेंगे 


२७-१२-७३ एम० एस० जैन 
रीडर, इतिहास एवं भारतीय सस्कृति विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर 
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१ 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


मध्ययुग के भारम्म में राजपृताना क्षेत्र में राजपूत जाति के विविध कुलो के 
कई छोटे बडे राज्य थे जो अपने-अपने कुलो की शक्ति प्रभाव भौर राज्य विस्तार के 
लिए सक्रिप रहते थे | वशमूलक महत्वाकाक्षाग्रो से प्रेरित राजपूत राज्यों में झापसी 
ईर्ष्या भौर सधपप बहुत भ्धिक रहता था फिर भी, सोलहवीं सदी के मध्य तक 
प्रधिकांश राजपूत राज्यी में नेतृत्व भ्रधिकाशत किसी एक कुल विशेष के पास ही 
बना रहा ।" 

लगभग सभी राजपूत राज्यों के सगठन में कुलीय भावना की प्रघानता थी । 
राज्य का स्वामी होने तथा कुल का नेता होने के कारण शासक का विशेष महत्त्व 
होता था ।* उसके भ्रधिकाश सामन्‍्त भौर अधिकारी उसी के वश की विविध 
शास्ताप्रों के मुखिया होते थे । राज्य की प्रधिकाश जागीरों पर राज्य कुल से सम्ब- 
स्थित सामस्तों का अधिकार था। वे अपने श्ापको शासक का सामन्त मात्र ही नही 
अपितु शासक का सगोत्री, बन्धु श्रौर सम्बन्धी भो समभते थे ॥ सामन्‍्त अपने आपको 
कुक्कीय सम्पत्ति (राज्य) वा हिस्सेदार मानते थे । प्रधिकाश राज्यो मे प्रन्य कुली बे 
राजपूतो को श्रस्थायी तौर पर सेवार्थ जागीरें दी जाती थी ।3 परन्तु ऐसी जागीरों 
की सख्या सीमित होती थी । राज्य के महत्त्वपूरा और विश्वसनीय पदो पर भी 
सामानन्‍्यत सगोत्री लोगी को ही नियत किया जाता था । एक ही कुल का सदस्य होने 
के कारण सामन्त लोग शासक कू नेतृत्व स्वीकार करने को हमेशा तत्पर, रहते थे । 
शासक शोर सामल्तों के मध्य भाईचारे के इस सम्बन्ध के कारण शासक की स्थिति 


१ दाहरवी सदी बे अत तक चोहानों का तेरहवीसे सोलहवीं सदी के प्रधम दशकों में 
सिसोदियों का और सोशतहवीं सदी में मध्य में कुछ समय के लिए राठौडो का नेतृत्व रहा । 
३० दा» रामप्रसाद ब्यास-नोबिप्लिटो इन मारवाड, पृ० ८ $ 
३ झा रा,अ (जोधपुर रिकारंस)--() हीीकत खाता बही न० २०, पृ ६५३ 
६2) हकीकत बढ़ी न० रहे, पृ० १५ । गि 


२ उन्नोसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एव आथिक जीवन 


“बराबर वालों में प्रथम” के समात थी। शासन कार्य मे सामान्यत सामन्‍्तो वी 
सलाह ली जाती थी ।४ इस प्रकार, सामन्‍्तो वा राज्यों मे काफी प्रभाव था । 

राजपूत राज्यों में सामान्यत ज्येष्ठाधिकार की परम्परा प्रचलित थी परन्तु 
पदि बुलीय सामन्तों को ज्येष्ठ पुत्र की योग्यता झौर नेतृत्व-क्षमता के प्रति सन्देह्‌ 
होता तो वे भूतपूर्व शासक वे किसी प्रन्य योग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठा देते ये । 
उदाहरखार्थ, १३८३ ई० में म।रवाड के राव वीरमदेव के वाद सामन्‍्तो ने उसके बढ़े 
पुत्र देवराज के स्थान पर छोटे पुत्र चू डा को शांसक बनाया । ४ इसी प्रकार, मारवाड 
के राव जोधा के बाद जोगा के स्थान पर सातल को, झ्लौर रावयूजा के बाद बीरम के 
स्थान पर गागा" को सिंहासन पर बंठाया गया था। कुछ अवसरो पर ज्येप्ठ पुत्र की 
प्रयोग्यता को देखकर शासक स्वयं ही उसके स्थान पर झपने किसी भ्रत्य योग्य पुत्र 
को झपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे जसेकि', मारवाड के चू डाजा।ने प्रपने 
बडे पुत्र रणमल के स्थान पर कान्हाजी को,5 मालदेव ने भ्रपने छठे पुत्र चन्द्रसेन को 5, 
झौर णयपुर के पृथ्वीराज ने बडे पुत्र भीमसिंह के स्थान पर छोटे पुत्र पूर्णणल को१९ 
अपना उत्तराधिकारी बनाया था । चूंकि शासक की योग्यता, वीरता झौर नेतृत्व पर 
ही सम्पूर्ण राज्य को प्रतिष्ठा और उनति निर्भर थी इसलिए सामान्यत योग्य व्यक्ति 
को ही शासक बताया जाता था । इस प्रकार, राज्य का स्वामी बतने के लिए ज्येष्ठ पुत्र 
होना ही पर्याप्त नहीं था, कुलीय सामन्तों को स्वीकृति भी प्रावश्यक होती थी । 

मुगल सम्राट अकबर भपनी विस्तार मीति के लिए राजपूत राजाशो की 
स्वतन्त्रता भ्रौर उनके दुर्गों की दुर्गमता को बाघाजनक समभता था ।१" उसकी 
नीति राजपूत , राजाप्ों पर पूर्ण प्राधिपत्य स्थापित करने की थी । इसीलिए भ्रकबर 


४ बढ़ी, क्षास रकका परवाता बही न० २२, पृ० ११०३ 
“कहे तो सरदारों की सलाह सिवाय एक बदम न दिवो ना फ्रेर देसे 3 
४ जिप्वेश्वरताय रेउ-मारघाड़ का इतिहास, खड १, पृ० ५८॥ 
६. (क) भारबाड की सयात, खड १, पृ ४१। 
(छ) आसोपा-मारवाड का मूल इतिहास, पृ ११३३ 
७. (क) मारवाष्ट की ध्यात, खड ९, १० ३१॥ 
(थ) ब्रासोपा-राठौड़ों का इतिहास, पृ०« २६॥ 
विश्वेश्वरनाथ रेउ-मा रवाड का इतिहास, खड़ १, पृ० ६८। 
६ (क) जोधपुर राग्य वी ख्यात, खड़ १, पृ० ८5५३ 
(थे) बॉकीदास की ख्यात, पु० २०। 
१० डा० योपीताय शर्मा“राजस्थात का इतिद्वास, खड १, पृ० ३श६।॥ 
१ इही, पृ* २०१) 


ऐतिहासिक पृष्ठमूमि ह 


और उसके उत्तराधिकारी राजपूत राज्यों के भान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते 
रहे । उत्तराधिकार वे मामलों मे वे विशेष्प से रुचि रखते ये क्योकि अपने कृपा- 
पात्र को राज्य का भ्रधिकारी बताता वे अपनी सर्वोच्चिता का प्रतीक मानते ये ३१४ 
अकबर ने राजा के मरने पर उसके उत्तराधिकारी के ललाट पर 'टीवा' लगाते वी 
रस्म जारी को जो बाद मे एक परिपादी बन गई। सामाम्यत मृत राजा द्वारा मनोनीत 
उत्तराधिकारी को, अ्रथवा उत्तके अ्रभाव मे ज्येप्ठ पुत्र को, राज्य का ठीका दे दिया 
जाता था१३ वरन्तु विवादग्रस्त उत्तराधिकार के मामलो मे, भ्रथवा मनोनीत उत्तरा- 
धिकारी की स्वामिभक्ति में सन्देह होने की स्थिति मे, मुगल शासक अपने हृपापात्र 
उम्मीदवार को टीका दे दिया करते थे ।*४ मुगल मान्यता प्राप्त प्रत्याशी का विरोध 
सरल नहीं था ।१४ सम्रादू-विरोधी आचरण करने पर कभी-कभी राजाग्ो को 
पंदच्युत कर किसी अन्य उम्मीदवार को राज्य का टीका दे दिया जाता था। उदा- 
हरस्णायं, जहांगीर ने कोटा के राव हृदयतारायण से कोट( का राज्य वापस ले लिया 
था ।१४ दूसी प्रकार, शौरगर्श व ने कोटा के रामसिंह को अपने भाई विशन्िह को 
पसिहासन से उतार कर राज्य प्राप्त कर लेने का अधिकार भ्रदान किया था ।१५ 





३९ डा० भोपीनाय शर्मा राजस्वात का इतिद्वास, खंड १, पृ० ४७५१ 
१३, उदादरणाये-( ) मारवाई के उदयमिंह ने अपने छठे पुत्र सूरपिह्‌ को अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया था । अकबर ने उसे टीका दिया । 
जोधपुर की श्यात, खंड १, पृ० १२३ 
(33) मारवाड के गर्जासह ने अपने छोटे पुथ जसवंर्तासह को अपना उत्तरा- 
पघिकारों मतोतोत किया । शाहजहों ने उसे दोका दिया | 
--बांकीदास की स्यात, पृ० २६. 
१४ उद्ाहरणार्ष-( ) दीकानेर के रायविह ने अपने छोटे पुत्न सूरप्तिह को अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया परन्तु जहाँगीर ने उसके बड़े छड़के दप्षपर्तासह को टीका 
दिया । +>दयान्तदास की दयात, खंड २ पु० ३४-३६ 
(॥ ) जयपुर के मानसिह ने मद्मासिह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया 
था पर तु जहांगीर ने भाऊ॑सिह को दीरा दिया । 
-हँनुफाल शर्मा, जयपुर राज्य का इतिदाास, पृ० १३६ 
१ पदाहरणार्य, १५८३ ई० में जढ अकबर. ने उदयसिंह को जोधपुर का शासक हवीकार कर 
जिया वो साम्रतों ने बिना प्रतिरोध के उसको अपना शासक मान लिया 
जबकि १५६० ई० से वे उसके उत्तराधिकार के विरुद्ध थे ॥ 
-+जोघपुर राज्य वी झपात, खड १, पृ८« ६२-६३ 
१९. श्रोझ्ना-राजपूताते का इतिहास, खंड ३, पृ० ८र२५। 
१९- डा० मधुरालाप्त शर्मा-कोदा राज्य का इतिहास, खड १, पृ० २२३॥ 


४ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राधिक जीवन 


जहाँगीर ने बीकानेर के रायसिंह द्वारा मनोनोत सूरतिह को टीका न देकर दलपतसिह 
को टीका दिया था । परन्तु दलपतमिह सम्राट-विरोधी नित्ला | तब मुगल सहायता 
से सूरप्तिह को बीकानेर दिलाया गया भ्रौर दलपतमिह को मृत्यु दण्ड दिया गया ।१६ 
इस प्रकार, मुगल बाल में उत्तराधिकार के मामले में भपने वश के सामन्तों 
की मान्यता के स्थान पर मुगल शासको की मान्यता पा महत्त्व भ्रधिक हो गया । 


मुगल प्रभुस्तता को स्थापना के बाद राजस्थान मे किसी कुल विशेष द्वारा एकछत्र 
राज्य को स्थापना के स्वप्न प्राय टूट चुके थे । मुगल प्राधिपत्य स्वीकार कर लेने के 
बाद राजपुतों के सभी राज्य ध्रव प्राय एक समान स्तर पर झा गये ये । फिर भी, 
मुगल दरबार में भ्पने भ्पने वश का प्रभाव बढाने के लिए उहोंने सप्लाट की हृपा 
प्राप्त करने भौर साम्राज्य के पृष्ठपोपक तथा भाघार स्तम्भ बनने का प्रयत्न किया । 
उदाहरणा्, जमपुर का भारमल भववर का विश्वासपात्र बत कर पपने वश के 
महत्त्व को बढाने में सफल रहा ।"* बोकानेर-मरेश भी ग्रकवर की कृपा दृष्टि प्राप्त 
कर शपने को भ्रधिक सुरक्षित शोर बलवाद समभने लगा था ।२? कोटा का 
माधोतिह मुगल सम्राठो की निरतर सेवा के फ्लस्वरूप हो भ्रधिक विस्तृत राज्य 
का स्वामी बने सका था ।९१ राजपूत शासकों द्वारा मुगल सम्राटों की कृपा प्राप्त करमे 
का एक कारण यह भी था कि मुगल शाप्तक राज्य के नये उत्तराधिकारी को दौका 
देते सम पैतृक राज्य के सभी परयने प्रदान नहीं करते थे । परगनों का घटाया- 
बढाया जाना उसकी सवाझो वे आधार पर ही निर्भर करता था। उदाहरणार्थ, 
अकबर ने उरद्याभह को जोधपुर का राज्य देते समय मारवाड राज्य के ११ परगनों 
में से केबल एक सोजत का परगना दिया थार भौर उसके उत्तराधिकारियों में 
क्रमश सूरत्िह को £ परगने,१३ गर्जाश्नह को ७ परगने*४ झौर जसवन्ततिह को 





१८. दपालदास की झज्यात खड २, १० ३६। 
१६ डा गोपीनाथ शर्मा-राजस्थान का इतिहास खड १, १० ३६१॥ 
२३०. रेउ मारवाड़ या इतिहास, खड़ १, पृ० १७७॥ 
२९ डा» मथुरात्ताल शर्पा-कोटा राज्य का इतिहास, खड १, पृ० १३३। 
१२ (क) जोधपुर राज्य की रात खड १ पृ० ६७ ॥ 
(ख) ककिराजा ख्यात, खड़ रे, पृ० ७६। 
२३ (क) जोधपुर राज्य की ख्यात, खंड १, पु० १२२। 
(रख) कविराजा स्यात खड़ २ पृ० द८ी। 
३४ (क) जोधपुर राज्य को ख्यात, खड १ पृ० १५०३ 
(थ) बाॉकीदास की बयात, पु० २७॥ 


ऐविहासिक पृष्ठमूमि भ्‌ 


केदत ५ परगने दिये गए थे ।र*ै 


मुगलसत्ता के सरक्षण का राजपूत शासरों झोर उनवे सामन्‍्धो के भाषसी 
सम्बन्धो पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा | धव राजपद पर शा्षता का भ्रधिकार कुलीय 
नेतृत्व तथा सामन्‍्तो की मान्यता वी प्रपेक्षा मुगल सम्राट के प्रश्रय पर प्रध्िक निर्भर 
हो गया । इससे सामन्तों का महत्त्व कम हुप्रा, साथ ही राजपूत शासकों ने मुगल 
सम्रादु की भांति स्तामन्‍्तो पर निरवुश तियत्रण स्थापित करन का भ्रयल किया। 
परिणामस्वरूप सामल्तों की शक्ति को भारी धकाा संगा । उदाहरणायं, मारवाड के 
राजा उदयत्तिह ने मुगल सरक्षण स्वोकार करन के बाद मपन सामन्तों की शक्ति को 
कुचलना शुरू कर दिया। उसने भपने बुल के' प्रभावशाली मेडतिया सामन्तो वी 
झपिकाश जागीरों को खालसा कर दिया, उदावतों से जैतारण छीन लिया भोौर 
चांपायतों तथा कू पावतों की भी बहुत-सी जागीरो को खालसा बर दिया ऐ३ 
कुलीय भावना पर भाधारित भाई-बिरादरी भ्रव स्वामी और सेवक के सम्बन्ध में 
परिवर्तित हो गयी २४ इतना ही नहीं, राजपूत शास्क्रो ने भ्पने राज्यों मे 
अन्य कुलो के राजपूत सरदारो को ऊचे पदो पर नियुक्त करन वी नीति भी प्रपनाई । 
उदाहरणार्थ, जोषपुर ये सूरतिह ने महाराज को दालनलवार रखने का काम 
खींचियो को, चेंवर भौर मोरछल रखन का काम घाँघला को, डेवढ़ी का प्रबन्ध 
सोभावतों वो, जबूसी पा भझोर खास मोहर रखने का काम गहलोतों को प्रोर 
महावती का काम भासायचों को सौंपा ।१४ इसी प्रयार, दूसरे कार्यों के लिए भी 
अन्य वशो के राजपूत तियत किये गए जबकि इसके पूर्व इन कामो के लिए सामान्यत: 
कुलीय सामन्तों को ही नियत किया जाता था ।९६ 

प्रटूटारहवी सदी के पूर्वाद्ध म॑ मुगलों की वेम््रीय शक्ति के पतन के पश्चात्‌ 





२६४ ($) जोधपुर राज्य को दपात, खड १, पृ० १६५। 
(थ) ओज्ञा-जोधपुर राज्य का इतिदास, खड १, पृ० ४१३। 
२६ (व) जोघपुर राज्य की दयात, खंड १, पू० १०० ३ 
(व) कविदाजा की छयाठ, खड २७ पृ० ८१ | 
(ग) बडी शर्मा-दायप्रा का इतिशाम बू० ३४। 
३७ (5) भू शोहरधदार्तासहु-5षाफिय जागीषदार , प० ३ ॥ 
(थ) आमसोपा-मारदाड का मूल इतिहास, बृ० १६३ । 
२८ (क) सारधाद़ की छत, छण्ड २ पृ० १०६ । 
(थ) श्यामलदास, बोर विनोद, पू७ ८5१७ 
२५ रेठ--मारवाड़ का इतिहास, छच्ड ३, पृ० १८२। 


६. उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एव आधिक जीवन 


राजपुत शासक मद्दत्वाकाक्षी हो गए। जोघपुर के प्रमयध्षिह्व ने वीकानेर पर 
झ्राक्मएण किया? तो जयपुर बे सवाई जयप्तिह में एक तरफ तो जीषपुर पर 
श्राश्नणए किया3" झौर दूसरी तरफ बूंदी राज्य पर भी भपनी सत्ता स्थापित करने 
का प्रयत्त किया ।३* केद्धीय सत्ता के सहयोग के प्रभाव में राजाओ्रों को पुत्र श्रपने 
सामन्तो की सहायता भौर सहयोग पर निर्मर हो जाना पढा। ऐसी स्थिति मे 
शासको झौर सामन्तो के झापसी सम्यन्धों में भी परिवर्तन हुआ । सामन्‍्ती ने धपने 
पुराने भ्रधिकारों को थुत स्थापित करने का श्रयत्न किया, जिनमे उत्तराधिकारी के 
चयन में निर्शायक भाग से सकना महत्त्वपूर्ण था । क्योकि शासबी वे! विविध घेवाहिक 
सम्बन्धो के फलस्वरूप सिहासन के लिए कई उम्मीदवार रहते थे जो परपने-अपने 
यक्ष को हृढ बनाने के लिए प्रमुख सामन्‍्तो का शभ्रथवा किसी बाह्य शक्ति का समर्थन 
“प्राप्त करने मे प्रयत्नशील रहते थे इसलिए साम्नन्तो को प्रपेक्षाइत भधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाने का भ्रवसर मिल गया । उदाहरणाथं, जोघपुर के कूंगावत, उदावत 
श्रादि सरदारो ने महाराजा प्रभयध्रिह्‌ के विरुद्ध उसके छांटे भाइयों प्रानन्दर्सिह 
और राषसपिह का पक्ष लेकर भरभयसिह के लिए भारी सकट पेदा कर दिया था ॥33 
फिर, जोधपुर के सामन्‍्तो ने महाराजा रामपिह के विरुद्ध वस्ततिह भौर उपतके पुत्र 
विजयभतिह का पक्ष लिया भौर भ्रन्ततोगत््वा रामसिह को भारवाड के धिहासन से 
हाथ घोना पडा 43४ जयपुर नरेश सवाई णयप्तिह की मृत्यु के वाद उम्तके दोनो 
पुत्रों-ईश्वरीसिह भौर माधघो्िंह मे उत्तराधिकार सघर्प उठ खडा हुप्रा3* जिसमे 
मे केवल जयपुर के सामन्तो ने ही झपितु प्न्य राजपूत राजाओं में भी भाग लिया। 


३० ($) मारवाड़ की ख्यात, खण्ड २, पृ० १२३॥ 
(थे) रेठ --मारवाड का इतिहास, छण्ड ३, पृ० ३५१॥ 
३१ मांरबाड़ को झ्यात, खण्ड २, पृ० १३०३ 
३२० (क) वश भाए्कर, छण्ड ४, पृ० २१९६-२७ 
(ख) रा० रा० ब-कोटा रिकाड्स, भंडार न० १, बस्ता न ४७, वि० स० १७६०-६१॥ 
३३ (क) मारवाड की दुपात, बण्ड २, पृ० १३१। 
(ख) रेउ--मारबाड़ का इतिहास, खण्ड १ पृ० २३३४। 
(ग) श्यामत्तदास-बीर विनोद, पू० ८४४ व 
हेड (क) मारवाड़ की झयात, खण्ड २, वृ० १७२३ 
(थे) दयालदास की रुयात, खण्ड २, पृ० ७२-७३ । 
(गे) सिलेक्शन्स फ्रॉमें पेशवा दफ्तर, श्रष्ड २१, पृ० २५३ 
ऐश यंश भास्कर, पू० ३६०८-१० ३ 


ऐतिहप्विक पृष्ठभूमि ८ छ 


छदयपुर के महाराणा जग्तातह्‌ को प्रपव चाचा नार्थातह सेउ और महाराणा 
प्ररिसिह को अपने भतीजे रतनसिह से उत्तराधिक्ार संघर्ष करा सामना करना 
पढ़ा ७ 

सामतो बे प्रान्तरिक दवाव से मुक्त होत भोर प्रापसी सघर्पों को सफलतापूबक 
हल करने तथा अपनी निरकुशता एवं भपने अ्रधिक्रारों को हृढ बनाये रखने के लिए 
राजपूत शासको ने मराठो का सैनिक सहयोग प्राप्त किया | लेकित यही कार्य 
उनवे विरोधियों ने भी किया क्योंकि मराठो में भी दलबन्दी थी और एक सरदार 
ऋुसरे से ईर्प्पा करता था । इस प्रकार, भारम्म म, रानपूताने म मराठा का प्रवेश 
एक प्रान्नमणकारी की प्रपेक्षा राजपूर्तों के हो विध्ती एक पक्ष वे भी त सैनिक 
सहयोगी के रूप मे हुप्ा 

जयपुर-बू दी सघप मे, वू दी के पराजित एवं पदच्युद राजा बुघर्सिह ने १७४३ ई० 
मे जयपुर के विर्द्ध मत्हारराब होल्कर को थपतवी सहायता के लिए श्रामन्त्रित 
किया 25 थहू घटना राजपूत-राजनीति मे मराठो का प्रथम प्रवेश थी । १७४३ ई० 
भ जयपुर ये! सवाई जयसिंह की मृत्यु के ब्राद उसके पुआ्न-ईश्वरीसिह भर माषोति]ह्‌ 
मे उत्तराधिकार सधप हुआ्ला ।३* संघर्ष के शुरू म॑ ईश्वरीसिह को मराठों को सेनिक 
सेवा प्राप्त करने मै सफलता मिल गई परन्तु बाद में माघोसिह ने श्रधिक घन देगे 
पा वचन देकर भराठों की संनिक सैवा प्राप्त कर ली ।४० जोधपुर के निर्वासित 
महाराजा रामध्षिह ने भी श्रपने सिहासन को पुन, प्राप्त करने के लिए ।अ्रपने चाचा 
बस्तत्तिह भौर बाद म चचेरे भाई विजयसिह के विरुद्ध मराठो “का सेनिक समर्थन 
'आ्राप्त किया था ।४१ मेवाड़ के महाराणा भरिधिह झौर उनके शतीजे रतनसिह के 


३६ (क) श्यामलदास-बीर विनोद पृ० १५३६-३७ । 
(एप) सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफपतर, खण्ड २१, पृ० ३० १ 
३७ (क) श्यामत्दास-दीर विनोद, पृ० ९५१५०॥ 
ग (ब) देज--भारवाड़ का इतिहास, धण्ड १, पृ० इ८४। 
हेंए (क) वंश भास्कर, पृ० ३२१६-२० । 
(य) सिलेक्शन्स फ्रॉम दपतर, खण्ट १४ पृ० १०-११+ 


4; 
(म) रा० दा* अ कोटा रिक्ादस भपढार तें० १,.वस्ता ०४०७, थि० सूँ० १७६०-९५ ५ 


३६ वंश भास्कर पृ० ५ इक का ४ 

४०. पिलवसन्स फ्रीम पेशवा दफ्तर, खण्ड २, पृ० १६ और ३१३ 
४१ (व) मारवाड वी रुयात दण्ड २ पृ० १७२॥ 

(ब) दयात्दास की ब्यात खण्ड २ बृ० छऊर ७३१ 

(ये) छ्ितिकश से क्रॉस पेशबा दफ्तर छभ्ड उप पृ० २५३ 


दे. अन्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झधिक जौवन 


मध्य होने वाले उत्तराधिकार सघर्ष में दोनों ही पक्षों ने मराठों की सैनिक सेवाएँ 
प्राप्त की ।४९ प्ररित्तिह ने पेशवा के सरदारो-दौलामिया, रघूजी पायग्या, बहेरजी 
और राघवराम की सेवाएं प्राप्त की तो रतनतविह ने माघवराद सिन्धिया की एऐ 
राजपूतो के झ्ापसी सघपँ में भाग लेने में मराठो का मुख्य लक्ष्य भ्रधिक से 
अधिक घन चसूल करना था । राजपूतों के भापसी सधर्ष कभी से निपटने वाले 
थे (४४ प्रत्येक राज्य मे दो या दो से श्रधिक दलो मे से प्रत्येक को मराठो का सैनिक 
समर्थन मिलने की सम्भावना रहती थी ॥ कभी-कभी एक ही मराठा सरदार पहले 
शक पक्ष और बाद में उसे विरोधी पक्ष का समर्थन कर सकता था| प्रश्न केवल 
इतना रहता था कि मणठों की सेनिक सेवाप्नो का अ्रधिक मूल्य कौन दे सकता था । 
सघपंरत पक्ष भारी कीमत चुकाने का वायदा करके उनकी सेवाप्नों को क्रय करना 
शुरू कर देते थे । उदाहरणार्थ, जयपुर के ईश्वरीमिंह झौर माधोसिंह के मध्य जो 
उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उसमें माधोतिह ने भ्पने बढ़े भाई के विरुद्ध मल्हारराव 
होल्कर से सैनिक सहायता प्राप्त करमे के लिए उसे ६५ लाख रुपए देने का वचन 
दिया ।४४ हुसी प्रकार, मेवाड के महारांसा प्ररित्तिह भौर उनके भतीजे रतनर्सिह 
के मध्य शुरू होने वाले उत्तराधिकार संघर्ष में महाराणा ने पेशवा के सरदारो- 
दोलामिया, रधूजी पायग्या भौर बहेरणी को २० लाख रुपए देने का वचत देकर 
उनकी सहायता प्राप्त की जबकि रतन््तिह ने १२५ लाख रुपये देने का वचन देकर 
साधवजी सिन्धिया की सहायता प्राप्त की ।४९ जोधपुर के मानतिह न १३ लाख 
रुपया प्रतिमाप्त देने का वायदा करके प्रमीर खा के सहायक मुहम्मद खान को प्रपनी 
सेवा में रखा था ।४० कालान्तर मे वे भपने वायदानुसार मराठों को घन देने में 


४२. (क) श्यामलदास-यी र विनोद, पृ० १५६३।॥ 
(थे) सिलेक्शन्स फ्राम फेयदा दफ़्तर, खण्ड २६, धृ० २४३॥ 

४३. बही। 5 है 

अ४, उनके आपसी सघए छार प्रकार के ये-(१) शासक और शासक के मध्य, (२) शासक 
ओर सामन्तों के मध्य, (३) उत्तराधिकार सघर्ष, और (४) एक ही राज्य के सामस्ती का 
आपसो संघर्ष । 

४५. (कु) वश भास्कर, पु० ३३२८ धौर ३३४०॥ 
() विलेक्शस्स फोम पेशवा दफ़्तर, खब्ड २३, पृ० १७ | 
(गं) ठा० फर्चोसिह-हिस्द्री आफ जयपुर, पृ०« ७६ | 

४६. (क) श्यामतहदास-बीर बिनोढ, पृ० ११५३।॥ 
(थ) दिलेक्गन्स फ्रोम पेशदा दफ्तर, छण्ड २६, पू० इ४५ १: 

इ७. शान रा० थ०-जोधपुर रिकाइंपू-हयवद्दी द* ३, पु० ४२-४३ । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ६ 


असम रहे । इस बकाया घन को वसूल करने के लिए मराठो को संनिक बल पर 
घन वसूली का मांगे अपनादा पढा। उदाहरणाथे, दिसम्बर १७५० ई० में माधोसिह 
ने जयपुर का सिंहासन प्राप्त करते में मराठो को उनकी सैनिक सेवाप्नों के बदले 
१० लाख रुपये देने का वचन दिया थाई १ जनवरी १७५१ में जयपुर नगर में 
लगभग ४ हजार मराठे सैनिकों की हत्या तथा उतका माल-असदाब छूटते के सम्बन्ध 
में माघोर्सिह पर ५९ लाख रुपया जुर्माना योपा गया। नवम्बर १७५३ में पेशवा 
के भाई रधुनाथराव के प्रथम वार जयपुर आने के उपलक्ष में माघोिंह पर !ड्े 
लाख॑ रुपये नजराने के थोप दिए गए । इस प्रकार, उसे १६३ लाख रुपये छुकाने 
थे। परन्तु प्प्रेल १७५५ तक वह केवल १०,३५,०७४ रुपये छुका पाया प्रोर 
६,१४,६२६ रुपये बाकी रह गए ।४* जुलाई १७५५ ई० में जयप्पा सिन्धिया की 
मृत्यु के बाद उसने मराठों से युद्ध छेड़ दिया जिसमे उसका सेवापति भनुरुद्ध सिह 
पराजित हुप्रा भौर पकड़ा गया । उसकी मुक्ति के लिए उसने मराठों को ५ लाख 
रुपये देने का वचन दिया परल्तु यह सारी रकम बकाया रह गई । तब मार्च १७५७ 
में रघुनाथराव को जयपुर पर झाक्रमण करना पडा। माघोतिह ने युद्ध के हर्जाने 
के बतौर ११ लाख रुपये देने का वचन दिया। ६ लाख रुपये मकद चुका दिए 
भौर ५ लाख रुपये पहले के बकाया में जोड दिए गए ।४० सितम्बर १७४८ में 
बकाया की वसूली के लिए जनकीजी सिन्धियां की पुनः भ्रभियात करना पडा भौर 
माधोतिह ने ३० लाख रुपयो का हर्जाना तथा ३ लाख का नजराना देवा स्वीकार 
किया । इस प्रकार, १७४५८ के झन्त तक माधघोसिह को कुल मिलाकर ५५,१४,६२६ 
रुपये का भुगतान करना बाकी था।*" इसलिए जुलाई १७५४६ भे पेशवा ने 
मल्हारराव होल्कर को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर झादि से बकाया रुपये बसूल करने 
का प्रादेश दिया । पेशवा के निदेश थे, “महाराणा की भावनाझओ्रो पर ध्यान न॑ देते 
हुए हर प्रकार की सझ्ती का उपयोग किया जाय जिससे कि बकाया रकम बसूल 


४८, (क) सितेजश से फ्रोम पेधवा दफ्तर खण्ड रे, पृ० ३१।॥ 
(व) वही, दण्ड २३ «« ६४ ६५४ + 

४६ (क) वही दष्ड , १० ६४-६५४ 
(व) वही खण्ड २३ पृ» १२०-२१। 

३०. (क) सिनेषशन्स फ्राम देशवा दर्तर, खण्ड २, यू७ ६४-६५ ३ 
(थ) वही, घष्ड २१, १० १२०-२१। 

५१ (%क) दही, खण्ड २, पृ० १०१॥ 
(थ) 4द्ी, घच्द २७, पृ« २३६३ 


१० उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


की जा सके ।/४* इसी प्रकार, राजपूत शासको ने मराठों को धापिक प्रिराज देना 
तो स्वीकार कर लिया था*3 परन्‍्तु उन्होने स्वेचदा से वापिक सिराज वी रकम भी 
कभी नियमित रूप से अदा नहीं वी । परिणामस्वरूप खिराज वी रकम भी बकाया 
रहने लगी भौर उसकी बसूली के लिए मराझो 'को थार-बार धमकियो, सूटमार 
तथा सैनिक शक्ति के प्रयोग का सहारा लेना पडता | उदाहरणार्थ, जोधपुर के 
विजयपिह ने १७६९-७२ का सिराज, जोकि ५ ३ लाख के लगभग था, 
अही छुकाया | सिन्धिया ते घमकी दी कि यदि १५ जूब १७७२ तक बकाया रकम 
नही चुकाई गई तो मारवाड को नप्ट कर दिया जाएगा ।*“* फिर भी, विजयसिंह 
ने केवल एक लाख रुपया चुकाया ।४४ तव दिसम्बर १७७२ में सिम्धिया ने पुन 
घमकी दी*६ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला! झत जब १७७४ के शुरू में 
उसने प्रभियान की तैयारी की दब जोधपुर ने भपना हिसाव साफ किया ।*» चूंकि 
रागपुत शामक स्वेच्छा से सिराज ग्रदा मही करते ये इसलिए बक्ताया विरन्तर 
बढ़ती जाती थी। इस बकाया रकम के हिसाब-क्रिताब में भो विवाद छठ खड़े 
होते थे भौर मराठो को बार-बार पुराने हिसाब का जोडन्तीड करके नई रकम 
निर्धारित करनी पढ़ती धी। उदाहरणार्थ, १७५१ ई० में महाराणा उदयपुर मे 
'भराठो को २० लाख रुपये देने का वचन दिया था। इसके बांद उसने रामपुरा, 
बूढ़ा, जारडा, परणजेडा भादि परगनो का लगाते देने का भी वायदा क्रिया। परन्तु 
कुछ दिया गया भ्रोर कुछ वाक्ो रहा। तव १७६३ ई० में होल्कर ने मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर दी शौर दोनो पक्षो में पुराना हिमाव जोडकर ५१ लाख रुपये देने-लेने 
का फंसला हुआ्ना ।75 





४२ (क) वही, छण्ड २१, पृ० १६७ बौर १७२३ 
(सख) सरकार-मुगल साम्राज्य का पतन, यण्ड २, १० १६६। 

४३. जोधपुर राज्य सिशधिया को खिराज देता था। जयपुर और बून्दी सिन्धिया तथा होल्कर 
दोनो को उदयपुर, कोटा और भरतपुर सिन्विया, होल्कर ओर पेशवा तीनो को, करोली 
पेशवा को, प्रतापगढ़ होस्‍्कर को, दूंगरफुर और बॉँम़वाडा-धार के पेंबार को खिराज देते 
ये | जैसछमेर और बीकानेर ने मराठों को कभी खिराज नही दिया । 

४४. रा० रा० अ० (जोधपुर रिकाडस)-पोट फोलियो फाइल न० ६, पत्न सब्या १५-१६।॥ 

५४. वही, अर्जी बही न० ४, पूृ० २०१ 

५६. वही, पोर्ट फोलियो फ्यइल त० ६, पत्र सब्या १७। 

५७. बद्ी--($) पोर्ट फोलियों फाइल न० ६, पत्न सख्या २६-३० 

(ख) अर्जो बही नं» २, पृ० १२५-२६॥ 
५८. श्यामस्दास-बीर विनोद, पूृ० १५४६-४७ | के 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्र 


शजपुत शासक तत्कालोन लाभ प्राप्ति को ध्यान मे रखते हुए इस 'नोति के 
दूरगामी परिणामों पर ध्यान नही दत थ ) सम्भवत मराठों के समर्थन से, वे पहले 
की भाँति अपने राज्यों मे तिरकुश शासक बनना चाहते थे । परन्तु इसके विपरीत, 
मराठा हस्तक्षेप से राजपूत राज्यो मे राजाओं झोर सामम्तो के आपसी सम्पन्धों मे 
झधिक तनाव पैदा हो गया क्योकि उनमे से प्रत्येक पक्ष को मराझो का समर्थ 
उपलब्ध हो सकता था। उदाहरणा्थ, १७६४ ई० में मारवाड नरेश भीमसिह झौर 
उप्तके सामनन्‍्त सवाईतिह (पोकरण ठाकुर) मे विवाद उठ खड् हुआ | सवाईसिह 
ने लकवा दादा को जोघपुर पर चढाई करने के लिए आमन्त्रित किया । भीममसिह 
मे भारी रकम देकर मराठो को वापस कर दिया 7** इसो प्रकार, १७६५-६६ में 
जयपुर नरेश श्र उसके शेखावत सरदारों (सीकर, सिंघाणा इत्यादि) में ऋगडा 
उठ खडा हुआ जिसमे शेखावतो ने जार्जटॉमस वा सेनिक सहयोग श्राप्त किया ६९ 
रराजापो ने भी मराठो की सहायता से अपने सामन्‍्तों को कुचलने का प्रयत्न किया । 
उदाहरणार्थ, जयपुर के अल्पवयस्क्र पृथ्वीतिह (१७६८-१७७५) की अभिभाविका 
'चू डावतजी ने सिन्धिया के सेनानायक अ्रम्बाजी इगले की सहायता से सामन्‍्तो का 
दमन किया ।६१ इसो प्रकार, १७६०-६१ में महाराणा भोरमपिह द्वितीय मे महादाजी 
सिन्धिया की सहायता से चू डाबत सरदारों को परास्त किया श्रौर उनकी शक्ति 
का दमन किया ।* * मराठों का हस्तसेप झधिक घन मिलते के बायदे के प्राधार पर 
ही सम्भव था फलस्वरूप प्रिसक्षित घनन पिलने पर मराठे राज्यों मे लूटपार 
तथा ग्रातक फेलाकार धव वसूल करने लगते थे। राजपूत राजा मराठो के इन 
अ्भियानों को रोकने में प्रसमर्थे थे। मराठे इस लूटमार मे खालसा भूमि तथा 
जागीरो में कोई अन्तर नही समभते थे । कई बार तो राजा लोग ही उन्हें जागीरदारो 
से घन वसूल करने की स्वीकृति देते ये । उदाहरणार्थ, १७६६ ई० मे जब उदयपुर 
ने सराठो को ६४ लाख रुपये देने का समझौता कर लिया तो प्रथम किश्त के 
८ लाख रुपये जागीरदारों स वसूल करने का आदश मराठो को हो दिया गया ६३ 





५६ (क) मारवाड को छयाते, खण्ड ३, पु० ६३ 
(व) रेड भारवाड वा इतिहास, खण्ड १, चु० ३६७। 
६० प० हनूपान शर्मा-जयपुर राउंद गए इतिह॒स, पू७ २२३६ 
६१ ठा० फत्तेश्ठिइ-ए द्रोफ हिस्द्री आफ जयपुर, पृ० ६६॥ 
६२० श्यामछ्तदास वीर दिनोद, पृ० १७१३-पे४ ३ 
६१ (क) सिलेक्शरस फ्ाम पेशवा दफ़्तर, खड २६, पु० २४३३६ 
(घ) वद्ी, खद ३८, पू० पृ८५॥ 


+ 


१२ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


इसी प्रकार, १७८६ ई० मे जब जयपुर मरेश मे प्रिन्धिया को ६३ लाख रुपये देने 
का समझौता कर लिया तो उसमे से २२ लाख रुपये जागोरदारों से वसूल करने का 
अधिकार मराठों को दिया गया ।६९४ इसके प्रलावा, राजपूत शासक बकाया रकम 
के भुगतान के लिए कई परगनों की भाय मराठों के पास गिरवी रख देते थे। 
मराठे भ्रधिकारी इन परगनो से बलपूर्वक घन वसूल करते थे । उदाहरणार्थ, उदयपुर 
महाराणा ने १७५१ ई० मे रामपुरा भौर भानपुरा के परगने, १७६६ में जावद, 
जीरण, नीमच, नीदाहेडा के परगनें भौर १७७४ में रतनगढ़, खेडी, सौंगोली, 
अरण्पा, जाठ झौर नन्दवाय के परगनो की भ्राय मराठों के पास गिरवी रखी थी ।११ 
इसी प्रकार, १७६१ मे जोधपुर के विजयपसििह ने सिन्धिया को ६० लाख रुपये देने 
का वायदा किया तथा २० लाख रुपयों के बदले सामर, मारोठ, नावाँ, परवतसर, 
मेडता और सोजत की झामदनी भमानत के तौर पर मराठों को सौंप दी ।१६ 
सामस्तो ने मराठो द्वारा झपती जागीरों के लूटे जाने के कारण खालसा भूमि को 
अधिकृत कर या लूटमार कर श्रपनी क्षतिपूर्ति करना प्रारम्भ किया ॥ उदाहरणार्ष, 
१७६६ में उदयपुर राज्य में देवगढ़ के राधवदेव भौर भीडर के मुहकमर्तिह मे 
खालसा भूमि को लूटा ।१७० १७६१ में उदयपुर के देवलिया प्रतापगढ़ के रावत 
सामन्ततिह ने खालसा के धरियाबाद ग्रौर डॉगल परगनो को दवा लिया ६5 १७६३ 
में जयपुर के अम्तगत सीकर ठिकाने के राव देवीसिह ने खालसा के कई गाँवों पर 
भ्रधिकार कर लिया ।१* इतना ही नहीं उनियारा जैसे बडे ठिकाने के राव मे तो 
जयपुर राज्य से स्वतन्त्र हो जाने का भी प्रयल किया था ॥९० इस प्रकार, मराठा 
हस्तक्षेप से शास्त्रों श्रौर सामन्‍्तों का भ्ापसी तनाव बढ़ता ही गया । 

राजपूत राजाप्रो ने अपने भ्रधिकारों को सुरक्षित बनाएं रखने की झाशा में 
मराठो को श्रामत्तित किया था ! परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा भोर राज्यो की 


६४ दिल्ली येथित मरादया चेत राजकारणै, खड १, १० १६३३ 
६५ (क) श्यामप्दास-बीर बिवोद, पु० १७०४३ 
(छ) मिलेक्शस्स फ्राम पेशवा दफ्तर, खंड २६, पृ० २४३ ।॥ 


६६ (क) रा* रए० आ० (जोप्रपुर रिका्इंस)-वोटकोजियों फाइल में० ६, पत्र सं० ५७-५६३ 
(८) रेउ मारवाढ राज्य का इतिहास खड़ १, पृ० ३६०। 
६७. श्यामश्तदास-वीर विनोद, पृ» १५६८३ 


६८. यही, पृ० ९७१८॥ 
६६. १० हनुमान शर्मा-जयपुर राज्य का इतिहास, पृ० २२१ ॥ 
७०. वह्दौ, पृ० १६६। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्३ 


आाधिक स्थिति भी विगड गई। मराठा-विर्भरता से अपने आपको बचाने की दृष्टि 
से राजपूत राजाओं ने एक श्रन्य दोपपूर्णा पति भी झपनाई। उन्होने श्रपते कुलो 
के राजपूतो के ग्लावा भरवो, रूहिलो, सिन्‍्वी, मुसलमानों और पूरवियों की अड॑त 
सेना रखना शुरू किया ।७१ उदाहरणार्थ, १७६६ में महादाजी सिन्धिया के आक्रमण 
से उदयपुर की रक्षा के लिए तैनात सैनिकों मे 5००० सिनन्‍्धी मुसलमान सैनिक और 
४००० भ्ररव सैनिक थे ।७२ राजाप्रो की यह चैत्तनिक सेना कालाल्तर मे मराठा 
सहायता से भी प्रधिक विनाशकारी सिद्ध हुई । 


भ्रठारहवी सदी के अन्त तक राजपूत शासकों ने झपनोी निरकुशता को पूर्ववत 
स्थापित करने के लिए अपने सामनन्‍्तो की स्वामिभक्ति भौर विश्वास भी खो दिया 
था जँसाकि बोर विनोद के लेखक ने लिखा है कि, “महाराणा के दिल से राजपूतो 
का झौर राजपूतों के दिल से महाराणा का एतिबार जाता रहा ।”७३ इस नीति 
का परिणाम उनके झपने राज्य, सत्ता और मर्यादा के लिए घातक हुआ वर्योकि 
भविष्य में वे सरक्षणा देने योग्य किसी भी शक्ति की झ्राधीनता स्वीकार करने को 
विवश हो गए । 

१७८१ ई० में जोधपुर के विजयसिह ने मराठो के विरुद्ध भ्रग्नेजों से पत्र-ध्यवहार 
किया । वारेन हैस्टिग्ज ने महाराजा विजयसिह को सूचित किया कि बह श्रपने 
हुत एडरसन को भेज रहा है ताकि सामान्य शत्रु के विम् ग्रापसों सघि पर विचार 
किया जा सके । उसने यह भी लिखा कि ब्रिटिश सरकार महाराजा की मंत्री प्राप्त 
करने को उत्सुक है ९४ १७८६ में जयपुर के शासक प्रताप ने भी मराठों के 
विरुद्ध भ्रप्रेजों से सहायता प्राप्त करने का श्रसफल भ्रयत्न किया ।७१ १७६६ में 
जोधपुर के विजय्सिह्‌ और जयपुर के प्रतापसिह मे महादाजी सिन्धिया के विरुद्ध 
ईस्ट इंडिया कम्पनी से सेनिक सहयोग प्राप्त करने का पुन प्रयत्न किया । परल्तु 
कम्पनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लाडड कार्नवालिस ने स्थिति की भ्रनुकूल न देख 





७१. (क) आसोपा-मारवाड का मूल इतिहास, पृ० रश्श। 
(छ) टॉड-ऐनल्म आफ राजस्पान, खंड २, पृ० €८१ 

७२ श्यामस्दास-बोर विनोद, पृ० १५६०-६१ ।॥ 

७३. दही, पु० १५४४ 

छरडें, केसस्डर आफ पशियन कारेसपोस्डेंस, खंड ६, पृ० १७५ और २८० । 
(डा० परिहार की “मारवाड एण्ड भराठाज्‌” पुस्तक से उद्धूव) 

७१- दही, खड ७, पृ» १६९४-६५, १४४२ और १५५६ ३६ 


१४ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का साम्राजिक एवं श्राथिक जीवन 


कर राजपुतो को सहायता देवा उचित नहीं सममा ।*९ महादाजी मी मृत्यु के बाद 
१७६५ में जयपुर तथा कोटा के शासकों ने मराठों के विरुद्ध भ्रश्मजो से सहायता 
प्राप्त करने का असफल प्रयतत क्या [5९ १७६६ ई० में जोधपुर के भीमसिंह ने 
मराठो के विरुद्ध प्रंग्रेजो से सहाग्रता प्राप्त करने का विफल प्रयत्न कया (१5६ 
१७६६ में जयपुर के प्रतापस्िह ने लाड्ड वेलेजली के दूत वर्तल कालिन्स के द्वारा 
भराठो के विरुद्ध अग्रेजो से सहायता प्राप्त करने का एक झौर प्रयत्न किया ।४९ 
कम्पनी सरकार को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी शरण में भाएं प्रवध के 
पदच्युत नवाब वज्ञीरप्रली को अग्रेजो को सौंप दिया, परन्तु बेवेजली ने सहायता 
देना स्वीकार नहीं क्या । 

१८०३ ई० मे द्वितीय प्रग्रेज-मराठा युद्ध छिड गया। इस युद्ध में मराठे 
पराजित हुए ग्रौर उत्तर-पूर्वी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्री पर श्ग्नेजों का प्रधिकार 
हो गया । इस घटना ने राजपूत राजाप्रो को मराठानविरोधी शक्ति (श्रग्नेज) का 
स्वागत करने का एक भहान्‌ भ्रवसर प्रदान कर दिया । २६ सितम्बर १८०३ ई० फो 
भरतपुर के जाट राज्य मे श्रग्नेजों के साथ संधि कर जी 7% इसके बाद, भ्लवर 
राज्य ने भी प्रग्रेशों के साथ संधि कर ली ॥५९ अलवर पहला राजपूत राज्य था 
जिसने अग्रेजो के साथ समभौता विया था। 

द्वितीय मराठा युद्ध-काल मे लाई वेलेज़ली ने राजस्थान से सिन्धिया का प्रभाव 
समाप्त करने की दृष्टि से जमपुर और जोघपुर के साथ भी सन्पियाँ करने का निर्णय 
लिया ओर तदनुसार १२ सितम्बर १८०३ को जयपुर के साथ+* झौर २२ दिसम्बर 
१८०३ को जोधपुर के साथ*3 सरक्षणात्मक सन्धियाँ सम्पन्न की गईं। जयपुर 





७६ (क) पूना रेजीडेन्सी करिसपोन्डेंस, खंड ९, पृ० २५० । 
(ज) कफेलैन्डर आफ पशियत कॉरेसपोन्देंस, खंड ६, पू० १६१ और २०७३॥ 
७७. (क) पोलीटिकप्त डिपार्टमेन्ट रिकार्ड्स, खड १४, पृ० ३५१॥ 
(ख) पूत्रा रेजीडेन्सी कॉरेसपोल्टेन्स, खंड ६, पृ० २६४ ।॥ 
७८. पोलीटिकल डिपाटटमेस्ट रिकार्डस,, खंड १५, पृ० ३११॥ 
७६ वही, खंड १६, पृ० १५११ 
५०, ऐचिसन, खण्ड ३, पृ० ३८६॥ 
#पू, वही, पूृ० ४००१ 
घर वही, पृ० ६६॥ 
८३ (क) बही, पृ० १२६।॥ 
(थ) पो० क० १४ छूठ, पृद०४, नं « १६ (९)। 


ऐतिहासिक पृष्ठमूमि हु १ 


जोधपुर का अनुसरण करतें हुए उदयधुर और कोटा के शासको ने भी भपग्रेजो के साथ 
संधि करने का प्रयत्त किया परन्तु कम्पनी सरकार को इन राज्यों के साथ प्रभी 
सन्धियाँ करने मे अपना विशेष हित नहीं दिखलाई पडा | श्रतः उनके साथ सन्धियाँ 
करना उचित नहीं सममा गया ।*ह 


भरतपुर, भलवर, जयपुर झौर जोधपुर वे. साथ सन्वियाँ बरने में लार्ड वेलेजली 
का मुझुप ध्येय सिन्धिया के शक्ति-साघनो को कमजोर करना था १५१ दिल्ली-प्रागरा 
क्षेत्र पर भ्रधिकार कर लेने के बाद इस प्रदेश के सीमान्त पर स्थित भरतपुर झौर 
अलवर के राज्यों के साथ समझौता करना ग्रावश्यक हो गया था, क्योकि इन दोनो 
राज्यों पर सिन्धिया का प्रभाव था | जयपुर और जोघपुर राजस्थान के प्रमुख राज्य 
थे । दोनो ही राज्य भपने सामन्‍्तो के विरोध तया मराठो फ्री बकाया रकम ने चुका 
पाने के कारण मराठों द्वारा परेशान थे और दोनो ने ही इससे पूर्व भी मराठों के 
विरुद्ध प्ग्रेजो से सैतिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्त किया था | चूंकि ग्रभी द्वितोय 
मराठा युद्ध चल रहा था, भरत बेलेजली ने जबपुर और जोधपुर राज्यों को भी 
ब्रिटिश सरक्षण मे लेकर राजस्थान मे सिन्धिया भौर होल्कर के साधनों को कमजोर 
बनाने की बात सोची थी ॥7९ 

सिन्धिया की वराजय और आत्म समर्पण के बाद जयपुर और जोघपुर के प्रति 
श्रग्नेजीं की नीति में परिवर्तत भ्रा गया । अ्रग्रेजों का यह्‌ विचार था कि अपने सामन्‍्तों 
श्रौर मराठो से परेशान होने के कारण इन दोनो राज्यों में ब्रिटिश सरक्षण का हादिक 
स्वागत होगा भ्रौर वे मराठो के विरुद्ध अग्रेजों को सक्रिय सहयोग देंगे ।४७ परत्तु 
इन राज्यो मेन तो ब्रिटिश सरक्षण का अपेक्षित स्वागत ही किया गया भौर न 
श्रग्नेजो को उनसे पर्याप्त सहयोंग ही मिला ॥ जोधपुर के मानसिह ने मूल सन्धि को 
स्वीकार करते से इन्कार कर दिया और उसमे कुछ काट छाँट कर दूसरी सन्धि करने 
का प्रस्ताव रखा ४ इसी समय उसने गग्रेजी के विरुद्ध होल्‍कर, से सन्धि भी 





ह 

पड, (क)पो० व० १२ अप्रेल, १८०४, न॑० ११० + 

(व) पी० क० ७ माचे, १८०४, न० १३३१ 
८५५ एडमानस्टन दु ग्रैशममसेए, २२ झुनाई १८०३ 8 वे० डि० (मार्दित स०) पृ० २९८। 
६६ वेलेप्नप्ती टु लेक, १७ जुप्ताई १८०३, वे० डि० (माटित सं०) । 
८७ एडमानस्टन टु लेक, २८ जुलाई १८०३, वे० डि० (मा्टित सं०) । 
रद (क) पो० क० पड जून १८०४, न० ५६ (ए)। 

(थ) रेउ-मारवाड का इतिहास, चष्ड २, पृ० ४०३१ 


१६ उस्नीसवी सदी के राज्स्थान का सामाजिक एवं झाधथिक जीवन 


कर ली झोर उसके परिवार को अपने भाश्य मे ले लिया। ऐसी स्थिति में 
शग्नेजों ने मानसिह द्वारा प्रस्तावित सशोधित सधि वो भ्रस्वीकार करते हुए भूल संधि 
को भी भग कर दिया, यद्यपि वाद में मानसिह ने मूल सपि की पुष्टि भी कर दी ।९ 
परन्तु कम्पनी सरकार ने इस विपय पर पुनविचार करना भो उचित नहीं समझा ।** 
और इस प्रकार, जोधपुर राज्य ब्रिटिश सरक्षण की सीमा से बाहर हो गया । 

जयपुर राज्य के साथ सधि भग करने का मुख्य कारण भी यही था कि ब्रिटिश 
संरक्षण का भरपेक्षित स्वागत नहीं हो पाया। युद्ध काल मे, जयपुर का व्यवहार 
प्रत्यक्ष रूप में प्राश्कूल तो नही रहा परन्तु मँत्रीपूर्ण भी नहीं था। इसलिए लार्ड 
वैलेजली को भी सथि के प्लौचित्य पर सन्देह उत्पन्न हो गया ।* उसके उत्तराधिकारी 
बालों ने जयपुर के साथ को गई सधि मो भग कर दिया ।** बालों की कार्यवाही 
कम्पनी सरकार की नीति का एक भ्रग थी। भरतपुर भोर अलवर की बात दूसरी 
थी । दोनो राज्य दिल्‍ली-आगरा क्षेत्र की सीमा पर स्थित थे भौर पग्रेजों को इस 
क्षेत्र मे भ्रभी अपनी सत्ता को सुहढ करना था । भ्रत उनके साथ की गई सन्धियों को 
कायम रखा गया । 

उदयपुर महाराणा भीम्िह्‌ की कन्या कंप्णाकुमारी का विवाह जोबपुर 
महाराजा भीमपिह से हीना निश्चित हुमा था । परन्तु विवाह के पूर्व ही उनका 
स्वर्ंवास हो जाने पर महाराणा ने कृष्णाकुमारी का विवाह जयपुर नरेश जगतर्सिह 
से करने का विचार किया ।** इस पर जोघपुर के मानसिह ने विरोध किया क्‍योंकि 
कृष्णाकुमारी का विवाह पहले जोघपुर राजघराने में होना वेय हो चुका था ।*४ 


८६ (क) रा० रा० अ० (जोप्पुर रिकार्ड)-हकीकत बही न० ८, पृ ४४०॥ 
(छ) वही, अर्जी बह्ी न० ५, पृ० १०६॥ 
६० (क) पो० क० ६ सितम्बर १८०४, न० ४ (ए) | 
(था) रेउ-मारवाड का इतिहास, खण्ड २, पु० ४०४३ 
६१. पो० क० ६ सितम्वर १८०४ नै० ५॥ 
६२ कार्तवालिस टु लेक, १ सितम्बर १८०४५, (कॉरेसप्रौद्धेंस श्लॉफ चाह्से फरस्‍्ट माविवस काने 
दालिस, चा््स रोस सस्करण, १० ५४७)। 
६३. पो० क० २६ दिप्तम्बर १८०४, न॑० ३१।॥ 
(४, (क) मारवाड की दयात, खण्ड ३, पू० ६०१ 
(थ) श्यामलदास, बौर विनोद पृ० ८६३२३ 
६५ (क) रा० रा० अ० (जोधपुर रिकार्ड स)- 
(7) थास छक्का परवाना बही नं० ६, पृ० भ५७ । 
(भ) चरीता बढ़ी न॑० १२ पू* ४<-ध६ | 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १७ 


महाराणा ने उसके विरोध पर ध्यान न देकर कृष्णाकुमारी के वाग्यदान का टीका 
जयपुर भेजने का निश्चय कर लिया ।** इस पर मान सिह ने युद्ध की तैयारी कर 
दी ।४० जयपुर नरेश जयत्सिह भी युद्ध के लिए तैयार हो गए ।*5 दोनों ही पक्षो 
ने भग्नेजो, भराठों और पठानो से सैनिक सहायता प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास 
किया ।४४ 

कृष्णाकुमारी घटना से राजपूत राज्यों के आन्‍्तरिक खोखलेपन का प्रनावरण 
हो जाता है । राजपूत शासक्र एक कन्या विशेष से विवाह के लिए इतने उत्सुक 
थे कि न तो श्पने राज्य की हानि का विचार करने के लिए तैयार थे और न उनको 
यही सकोच था कि स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको बाहरी सहायता लेनी पड रही 
है। ये बाहरी शक्तियाँ कभी तो राजाग्रो और उनके सामन्तो को लडाती थी तो 
कभी सामन्‍्तो को ही भ्रापस मे लड़ा देती थी जिसके परिणामस्वरूप एक शोर तो 
सामनन्‍्त भौर उनके राजा दोनो ही निबंल होते गए भौर दूसरी भ्रोर बाहर धाली 
को घन देकर उनकी शक्ति बढाते रहे । उदाहरणाय्थ, होल्कर झौर सिन्धिया-दोनों ने 
ही जमपुर से भारी रकम वसूल की१०० और श्रमीरखाँ ने भी दोनों पक्षो से रुपया 





६६, (क) रा० रा० अ० (जोधपुर रिकाइंस)-हकीएत खाता बही त० ६, पृ० ४५७। 
(ख) पो० क० २६ जनवरी १८०७, न० ३२।॥ 
(ए) मारवाड़ की रूयात, खण्ड ३, पृ० ६१३ 
६७. रा० रा० अ० (जोधपुर रिकार्डम)-हरीकत दाता घही नं० ६, पृ० ४५७ ॥ 
€द (क) वही, पूृ० ४७४ । 
(से) मारवाड की ब्यात, खण्ड ३, पू० ६४१ 
(7) श्मामलदास, वीर विनोद, पृ० ६६२ ॥ 
६६ (३) रा० रा० अ० (जो० रि०)- 
() खास स्वका परवाना वही नँ० २, पृ० ३। 
(7) खरीता बही नँ० ६, पृ० १५० । 
(ए7) बर्जी बद्दी नं ५, पृ० ८ बौर ६६।॥ 
(च) पो० क० १२ फ़रवरी १८०७ १० ६६ और २६ फरवरी १८०७ न० २६, २८ 
और २६ । 
(ग) प्रूता रेजीडेसी बपरेसपोडेस्स, खण्ड ११, पृ« २०८॥ 


१००. (१) पो० क० १२ फरवरी पृ८०७, न० ६७। 
[ब] ददी, २३ जुलाई १८०७, ० ३१ ॥ 


१८ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन 


वसूल किया )7%* 

१८०४-१४ के मध्य कई राजपुत शासकों ने ब्रिटिश सरक्षण के लिए बार बार 
प्रयत्न किया, परन्तु कम्पनी सरकार ने उनके झनुरोधो को स्वीकार नही किया ।१०१ 
मराठा शक्ति के पतन के पश्चात्‌ किन्ली झन्‍्य भारतीय शक्ति द्वारा राजपूत राज्यों 
पर नियन्त्रण करने की कोई सम्भावना नहीं थी। पूर्व अनुभव के कारण भग्रेज, 
राजपूत राज्यो को उस समय तक सरक्षण मे लेने को तैयार नहीं थे जबंतक राजपृत 
राज्य परत ब्रिटिश सरक्षय की याचता न करें ॥१०३ 

कम्पनी सरकार की इस नीति वो श्रपैक्षित सफलता मिली । राजपूत शाप्तकों 
की सत्ता इतनी दुबंल हो गई थी कि वे अपने राज्यों में सामन्‍तो पर तियरत्रण 
स्थापित करने मे भी भ्रसमर्थ थे । दस वर्षों के भीतर ब्रिटिश सरक्षण प्राप्त करने 
के लिए उनके प्रनुरोध पत्रो की मापा तथा शैली भी बदल छुकी थी। उदाहरणार्थ, 
जोधपुर बे जिस मानसशहू ने १८०४ ६० में अग्नैजों द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत 
सन्धि को स्वीकार न कर उसके स्थान पर सशोधित सन्धि अस्तावित की थी, उसी 
मार्नतिह ने १४०७ ई० में कम्पनी सरकार का सरक्षण प्राप्त करने के लिए श्रपने 
राज्य के चार परगने देने तथा उतकी प्रत्येक शर्त मानने का प्रस्ताव रखा था ।१०४ 
इसी प्रकार जयपुर के शासक ने दिल्‍ली क॑ वैकर लाला हरसुखराय के द्वारा ब्रिटिश 
सरक्षण प्राप्त करने का विफल प्रयत्व किया था ।१2१ 





१०१ रा० रा० अ० [जो० रि०- 

[] दृकीकत थाता दही त० ६, पृ ४७७ और ४८२। 

[ए) बह, मँ* २०, पृ०« ३१।॥ 

[ण] परीठा बही नं* ९, पृ० १५०।॥ 
१०२. पो० क०-- 

[7] २६ मा्चे १६०७, न० ३०३। 

[7] ४ अगस्ठ १८०९, न ० १। 

[70] २१ जुन १६१०, मं० ६२॥ 

[शु १६ घतवरी १८१३, न० ६। 

(शु रू भाषे १८१४, न० १४ ॥ 

[श] २७ अक्टूबर १८१५, नं० रेड । 
१०३ वेलेचनप्तो टु लेक, १८ नवम्बर १८०३, [वे७ डि० खंड ३, प्र» ४६०) । 
१०४ परो० ऋ० १७ मार्च १८०७, न० ६१ (ठाक रदास अववारनवीस के फारसी पत्र का अनुबाद] 
१०६. वही, ११ मई १८०५, न» ५२ 


ऐतिहासिक पृष्ठममि १्हृ 


श्रग्रेंज सरक्षण का झौवित्य बताते हुए मालकम से लिखा था कि भारत में 
इमेशा ही किसी एक ऐसी सत्ता का अ्रस्तित्व रहा है जिसके समक्ष शांतिप्रिय राज्य 
ग्रात्म-समर्पण कर सरक्षण प्राप्त करते रहे हैं। ऐसा करने पर ही उनकी सरकारों 
का अस्तित्व और सम्मान बना रहा है और वे उपद्रवी तथा छुटेरो की सेनाओं से 
सुरक्षित रहे हैं। भ्रव ब्रिटिश सरकार ने सरक्षण प्रदान करने वाली महाद सत्ता 
का स्थान ले लिया है भौर वह शर्न्‍्तित्रिय भौर कमजोर शासक सत्ताओ वी नैसगिक 
प्रभिभावक बन गई है । जहां कही उन्हे ऐसा सरक्षण नहीं मिल सका या दिया जा 
सका है वही शान्तिप्रिय भ्रौर कमजोर राज्यों को लुटेरो और प्रातवाइयो के दमन 
और ग्रत्याचार का शिकार बनना पड रहा है ।१०६ 

१८१३ ई० में पारित ईस्ट इण्डिया कम्पनी के चार्टर की धारा तीन के श्रस्तगेत 

कम्पती का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ।९५ 
भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए उन्मुक्त कर दिया गया। 
इस धटता से कम्पती सरकार की नीति में भी परिवर्तन शुरू हो गया । तवम्बर 
१६१४ ६० में चाहसे मेटकॉफ ने गवर्नर-जनरल को प्रेषित पपने ज्ञापन में स्पष्द रूप 
से इग्रित किया कि, “यदि समय पर विनम्नतापूर्वक माँग करने पर भी सरक्षेण 
प्रदान नही किया गया तो शायद बाद में, प्रस्तावित सरक्षण भी भ्रमान्य हो 
जाय । १०५ गले दी वर्षों मे हेस्टिग्स नेपाल युद्ध में व्यस्त होने के कारण इस 
श्रोर विशेष घ्यान नही दे सक्ना । १८१७ ई० में लाई हेस्टिग्ड ने सधियाँ करते के 
लिए यह तक प्रस्तुत किया कि चूँकि मराठे, पिडारियों की लूट-खसोद को नियस्वित 
करने मे भ्रतफल रहें हैं, अत: उनके साथ की गई सचियों के दायित्व को त्यायना 
“न्याय-सगत' होगा ।१०३१ इसलिए उत्तने दिल्‍ली स्थित अग्रेज रेजीडेन्ट को राजपूत 
शासकों के साथ सम्धि समझौते सम्पन्न करने का भादेश दे दिया १९९ १८१८ ई० 
के भ्रन्‍्त तक, सिरोही के भलावा शेप सभी राजपूत राज्यों के हाथ सन्धि सममभौते 
९०६ [क] यही, १२ सितम्बर १८०८, न० २८) 

[वा] जोन मालर्म-पोसीटिकल हिस्द्री ऑफ इंडिया, खंड १, पृ० २१४३ 
१०७. मिल एण्ड विल्मन-हिसड़ी मॉफ़ त्रिदिण इंडिया, खेड ७, पृ० ४३६ से उद्धुत। 
१०५. की-्दी लाइफ ए्ड कोरेसपोन्टेस मफ चारल्स, कलाई मेटकॉफ, पू० ३२०॥ 
१०९. [क] पो० क० २६ सितम्दर १९१७, [एडस्स टू कलौज] । 

[छ] छो+ ० २८ बक़दूटर १८१७; न० ४१५३ 
१९% पो७० क० र८ अक्टूबर १८१७, म० २६३ 


१०. उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


म्पन्त हो गए *१* 


राजपूत राज्यो के साथ सन्धियाँ करने में लाड्ड हैस्टिग्ज ने श्रपता मुख्य ध्येय 
गुटेरी पद्धति के पुनरत्यान के विशद्ध अवरोध स्थापित करना तथा मराठो की शक्ति 
के विस्तार को रोकना बताया था ।*१३ जोन मालक्म की धारगा थी कि “सैतिक 
कार्यवाहियो तथा रसद-प्तामग्री, दोनो के लिए इन राज्यो के प्रदेशों पर हमारा 
नियन्त्रण होना चाहिए भ्रन्यथा ये राज्य हमारे शत्रुओ को हम पर गझ्राक्रमण करने 
पोग्य साधत उपलब्ध करेंगे ।/११७ म्ालकम का मत था बज्रि कम्पनी सरकार 
विडारियो को नष्ट करने तथा मराठा शक्ति के विस्तार यो रोकने बे लिए राजपूत 
राज्यों से सन्धियाँ करना चाहती थी । 


परन्तु तत्कालीन परिस्थितियाँ इस तथ्य वी पुष्टि नहीं करती। डितीय 
मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप सिन्धिया भौर होल्कर, दोनो प्रमुख मराठा सरदारों 
की शक्ति पूर्णत' कमजोर हो गई झौर उन्हे भपने विस्तृत प्रदेशो से हाथ धोना पडा 
जिससे उनके सेनिक तथा भ्राथिक साधन काफी सीमित रह गए ।"*४ झत मराठा 
शक्ति के विस्तार के विरुद्ध राजपूत राज्यों से सहयोग लेने की प्रावश्यकता ही नही 
रही । इसके श्रतावा, स्वय राजपूत राज्यों की शक्ति इतनी कमजोर हो घुक्की थी 
कि उनमे मराठों ग्रथवा विंडारियो का श्रवरोध करने को क्षमता ही नहीं थी। 
इसीलिए, वे बार-बार ब्रिटिश सरक्षण प्राप्त करने वो प्रयत्तशील थे ।११४ राजपूत 
राज्यों के साथ की गई सन्धियो मं भी मराठों अथवा पिंडारियों का कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता । सन्धियों मे वशित “बाह्य आ्राक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा”-एक सामान्य 
घारा थी जिसका उल्लेख वेलेजली के समय से ही देशी राज्यों के साथ सम्पादित 
प्रत्येक सन्धि में किया जाता रहा था। उदाहरणा्थे, १८०० ई० मे हैदराबाद के 





१११. सिरोद्वी राज्य पर जोधपुर राज्य ने अपनी प्रभुसत्ता का दावा कर रखा था। अतः उसके 
साथ उस समय साध नहीं को जा सकी । 
११२ [प] सी० क० २८ अक्टूबर १८१७, व ० २६१ 
[व] प्राइवेट जाप आफ मारनिवस ऑफ हैस्टिग्न, ७ नदम्दर १८१७॥ 
रेम्जे स्यूर इृठ “दी मेकिय औऑफ ब्रिटिय इंडिया,” वृ० २६६ से उद्धृत] 
११३ जोन मालकम--दि-पाप्तीटिक्प्त हिस्‍्ट्री ऑफ इंडिया, खड २, पृ० २८६॥ 
११४ वही, खंड १, पृ० १८१ 
११४ श्राइवेट जाति ऑफ मार्विदस बॉक हैस्टिग्जु १ फ़रवरी १८१४॥ 
ऐिम्जे स्यूर झृछ “दी मेकिग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पृ० २५६ से उद्धूत]। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २१ 


निजाम के साथ सम्पन्न सन्धि!*९ से कहा गया है कि, “एक राज्य के शत्रु भौर 
मित्र, दोनो राज्यों के शत्रु और मित्र भाने जाएँगे । यदि कोई शक्ति किसी भी राज्य 
के विरुद्ध या उसके ग्रघीन जागीरदारों के विरुद्ध भ्रथवा उसके मित्र राज्य के विरद्ध 
प्रकारण किसी प्रकार का दमन करे या अन्याय करे और माँगने पर श्रावश्यक सफाई 
देने से इनकार करे, तो स्थिति के भनुत्तार जिस कार्यवाई की भावश्यकता होगी, 
सही (हस्ताक्षर) करने वाले दोनो राज्य वह कार्यवाई फौरन करेंगे। ब्रिदिश 
सरकार श्रीमन्त निजाम के भ्रदैशों की बाह्य आ्ाक्रमणों से सुरक्षा करेगी ।” इसो 
प्रकार की सन्धियाँ मेसुर११० तथा प्रवध*१६ झादि राज्यो के साथ भी की गई थी । 
१८०३ ई० मे जयपुर भ्रौर जोधपुर के साथ सम्पन्न सन्धियो मे भी ब्रिटिश सरकार 
ने बाह्य शतन्रुप्रें के विरुद्ध सुरक्षा का चचन दिया था।*१* राजपूत राज्यो से 
सन्धियाँ करने के बाद झन्य देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियों मे भी इस घारा 
का समावेश किया जाता रहा ।१ ३२० इस घारा का समावेश कम्पती सरकार को 
सर्वोच्च सत्ता को प्रभिव्यक्ति का श्रतीक मात्र था । 

सन्धियों में राजपूत राज्यो के उन प्रदेशी को, जिन्हे पिडारियों अथवा मराठों ने 
हस्तगत कर रखा था, वापस दिलवाने का भी उल्लेख नहीं मिलता ।१९१ उदयपुर 
के साथ सम्पन्न सन्धि की ७वी घारा मे केवल इतना-सा सकेत मिलता है कि 
“महाराणा कहते हैं कि उदयपुर राज्य के कुछ हिस्से श्रतुचित साधनों से दबाए गए 
हैं, वे द्विटिश सरकार को सहायता से उदयपुर राज्य को मिलने चाहिएँ। इस विषय 





११६, एचीसम-खंड ६, पृ० ६२। 
११७. वही, पृ० २४१।॥ 
११८. बहो, धंड २, ृ० १११ । 
११६ बढ़ी, खंड ३, पृ०« ६६ और १२६३ 
4२% उदाहरणार्य, (रु) १८३८ ई० में भावचपुर के साय की गई साध ॥ 
+-एदीसन, छण्ड १९, पृ० २३५१ 
(व) १९४६ ई० में जम्मू और कऋश्मोर के साथ की गई साध । 
-एवीसव, छण्ड २, पृ०« २२१ 
१२१ उद्ादरणाएं, १5४८ ई० में जयपुर और अमोर खाँ के बोच टौंक-रामपुरा के २२ गाँवों 
हे बारे में सम्धि हुई थी जिसमे अमीर था ने उन ग्राँवो पर जयपुर के स्वामित्व को स्वीकार 
कर तिया था ! १५१८ ई० यें अग्रेजो ने झयपुर को आश्वासन दिया था कि उन २२ गाँवों 
को बाप दिला देंगे । परन्तु बाद में इनकार कर दिया । 


ज-शो० १० २४ सितम्बर १८१३, नं० ५०।॥ 


२२ उत्नौत्तवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


में ब्रिटिश सरकार को पूरा ज्ञान नही है, इसलिए सरकार निश्चित वचन नहीं दे 
सकती, लेकिन उदयपुर का दवा हुआ राज्याश वापिस दिलाने का सरकार को सर्देव 
ध्यान रहेगा भौर जांच-पडताल के बाद जहाँ मुनासिव हागा, वहाँ इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाएगा ।”१९२ इस प्रकार का प्रावधान धन्य सन्धियों मे 
नही था लेकिन इस विषय पर बातचीत हो चुकी थी तथा श्रग्नेजों ने राजप्रूतत राज्यो 
के भ्रधिवारों को परीक्षण के पश्चात्‌ मानन की बात कही थी। उपर्ुक्त सन्धियों को 
यदि पिंडारियो के विएद्ध सम्पन्न किया गया हीता तो पिडारियो द्वारा छीने गए प्रदेशों 
को लौठाने का निश्चित प्रावधान होना चाहिए था । इसलिए राजपूत राज्यी के साथ 
सन्धियाँ करने मे अग्रेजो का ध्येय मराठा भ्रथवा विडारी-विरोधी नहीं था ।१२३ 

लाड हैस्टिगज़ को भारत में अग्रेजी राज्य की सीमाग्रो का विस्तार करने के 
लिए गवर्त२-जनरल बनाकर भेजा गया या ।*२४ यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
भारत की सर्वोच्च सत्ता बनाना चाहता था*२५ जिसके लिए भारत के समस्त देशी 
राज्यो को कम्पनी के सरक्षय में लाना जरूरी था । इस दृष्टि से १८१७-१८ मे 
राजपूत राज्यों के साथ वी गई सन्धियाँ उसकी नीति का सामान्य पझ्ग मात्र थीं। 
एक प्रन्य ध्येय कम्पनी सरकार क॑ वारिज्यीय एवं वित्तीय हितो की वृद्धि करता भी 
था। बीकानेर धौर बॉसवाडा-दोनो राज्य महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का नियन्त्रण 
करते ये । बीकानेर, उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों के मुख्य मार्ग पर था तो बासवाड़ा गुजरात- 
मालवा मार्ग पर । ब्रिटिश व्यापार-वाशिज्य वृद्धि के लिए इव राज्यों पर ब्रिटिश 
सरक्षण का होना आवश्यक था ।* २९ सन्धियों के भन्तगंत विविध राज्यों से 'लिराज! 
के रुप मे प्राप्त होने वाली घनराशि भी कम्पदी सरकार के लिए एक विसीय लाभ 
ही था ।१२७ 





१२२ एचीषन, धश्ड ३, पृ« २३॥ 

१९३ “बाह्य माऊपण के विरद सुरक्षा ”--इस घारा का मराठा आक्रमण के विदद सुफ्षाका 
अर्थ क्षयाना बतिशयोक्तिपूण द्वोगा क्योंकि सद्यायक सरररध्षयों के द्वारा सराठे भी इस बात 
को स्वीकार कर घुके ये कि वे द्विटिश श्रदेशों अथवा उनके प्रित्र राज्यों पर ब्राकमण वहीं 
करेंगे 

१२४ खबरी० डो० यसु-राइश ऑफ दी क्रिश्यियन पावर इन इंडिया, छण्ड ४, पू० ह८। 

पर९५० एम० एस० मेहता--शाई हैस्टिग्ड एण्ड दी इंडियन स्टेटस, पृ० १९ मोर श्र । 

१९६ प्रो७ क० १० अक्टूबर १८१६, नें० ४। 

[बीकानेर पर मराठों का कप्ी आक्रमण नहीं हुआ था] । 
१२७ एम+ एस० मेहता --घाडे दैस्टिम्ज एण्ड दो इंडियन स्टेट्स, पृ० १६६ । 


ऐतिहासिक पृष्ठमूमि २३ 


राजस्थान के इतिहासकारो१ २५ की मास्यता है कि राजपूत राज्यो ने मराठो 
तथा पिडारियों के झ्राक्मशों तथा घुट-खसोटो से श्रपने राज्यों को बचाने के लिए 
ब्रिटिश सरक्षण स्वीकार किया था । मिल और विल्सन, मालकम, टॉड प्रादि भरग्नेज 
विद्वाब भी उनके कथन की पुष्टि करते हैं १९४ विन्तु द्वितीय मराठा युद्ध मे सिन्धिया 
और होल्कर को शक्ति काफी कमजोर हो छुकी थी तथा १८०४-४५ से १५१८ ई० 
तक उन्होने किसी भी राजपूत राज्य पर विजय प्रभियात नहीं किया था । हाँ, इन 
राज्यों से वाधिक खिराज की वयूली के लिए और शासको को आातकित करने के 
लिए उन्हे कभी-कभी बल प्रयोग भ्रवश्य करना पडा क्‍योंकि राजपूत राजाप्रों ने 
स्वेच्छा से कमी भी नियमित रूप से ख्लिराज नहीं चुकाया ।3० अध्याय के प्रन्त मे 
दी गई सूचियाँ इस तथ्य को पुप्ट करती हैं । इसके अ्र॒ज्ावा, राजपुत शास्तकों को 
ईहट इण्डिया कम्पनी को भी उतना ही खिराज देना स्वीकार करना पड़ा था जितना 
कि वे मराठो को देते आए थे । इस दृष्टि से, राजपूत राज्यों को किसी प्रकार की 
राहुत नही मिली थी । 

पिडारियो के भ्रमुश् नेताप्रो मे से केबल भमीर खाँ का राजपुत राज्यों के साथ 
सम्पर्क रहा । ग्रमीर खाँ व्यक्तितत रूप से एक प्रबल शक्ति नहीं था । कृष्णाकुमारों 
घटना के समय सर्वेप्रथम जयपुर ने उप्को सेवाप्नो को क्रम किया ।११" बाद में, 
अधिक घन के प्रत्ोभन में वह जोधपुर से मिल भया ।*३२ उसने जमपुर, नागौर 
प्रौर उदम्रपुर की तरफ जो अ्रभियान किए, उनमे राठोड सेनाग्रों ने उत्तका पूरा-युरा 





१२५. (क) बोझा--राजपूठाने का इतिदास, खाद १, पृ० १४३ । 
(ख) श्यामत्दास-बोर विनोइ, पृ० १०४३ + 
(ग) एम० एस० मेहता--लाढ़े हैस्टिग्जू एण्ड दी इंडियन स्टेट्स, पृ० १२५८।॥ 
१२६. (%) मिल एण्ड विल्सन--हिस्ट्रो माफ ब्रिटिश इंडिया, खंड ८, पृ० पृष्द और ३०१३ 
(उ) जोद मालकूम--दी पोलोटिकत हिस्ट्रो ऑफ इंडिया, खाँड १, पृ० २१४-१५॥ 
१३०. (क) प्रो० क० २२ मार्च १८४३, नं० ५२ । 
(ख) मिन्न एष्ड विल्सन--वही, खंड ७, पृ० ६९ । 
(ये) पूना रेडौडेन्सो कॉरेसरोन्डे धर, खड़ १९, पृ७ २६०-६२ यौर २८६१-१७ १ 
१३१. प्रो? क० २३ जुलाई १६०७, न० ३०३ 
१३१२ रा० रा० ब० [जोधपुर रिका्डय]--[]] हकोरुत बद्ी न॑० ६, पृ ४७७ | 
[0] अर्जी वही नं० ४, पृ० ६५ ॥ 
[एऐं हृव बही न ३, पृ ४२-४३ 


२४ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


साथ दिया ।१३३ महाराजा मानसिंह के विरोधी सामन्‍्तो के सहयोग"३४ से हो वह 
जोधपुर की राजनीति में थोडे समय के लिए घुसठ करने में सफ्ल रहा था। 
राजपूतो के विविध पक्षो का काम करते-करते उसे उनकी वास्तविक कमजोरी का 
प्रता चल गया था जिससे उसका होसला बढ़ गया श्रौर वह अपनी सेवाग्रो की भारो 
कोमत सछ्ती से वसूल करने लगा ॥ इसके अलावा, १७ नवम्बर १८१७ ई० प्र्थात्‌ 
राजपूत राज्यो द्वारा ब्रिटिश सरक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही प्रमीर खाँ ने भग्नेजों के 
साथ सन्धि करली थी ।१३५ कम्पनी सरकार ने टोंक और रामपुरा पर उसका 
अधिकार स्वीकार करते हुए उसे “नवाब” की उपाधि प्रदान की थी, जिसके बदले में 
प्रमीर खाँ मे शान्तिपूर्वक रहने का वचत दिया था। इसलिए स्पष्ट है कि राजपूत 
राज्यों द्वारा प्रग्नेजी सरक्षणा स्वीकार करने के पूर्व ही पिंडारी प्रातक समाप्त हो 


घुका था । 
राजपूत शासको द्वारा ब्रिटिश सरक्षए स्वीकार करने का मुख्य कारण यह था 


कि यझअपने सामन्तो की शक्ति को नियन्त्रित करने तथा अ्रपन्ी निरकुश सत्ता की 
वृद्धि के लिए किसो सर्वोच्च सत्ता का सहयोग प्राप्त करना झनिवाय समभते थे । 
इस उद्देश्य म उन्हें मराठो से यथेष्ट समर्थन और सहयोग नही मिल पाया श्र वे 
भ्रपने सामस्तो को निमन्‍्त्रण में रखने में म्सफल रह । प्रत्येक राज्य मे सामम्तो की 
शक्ति में वृद्धि हुई। सयोगवश, सामन्‍्तो में भी परस्पर-विरोधी गुट बनते गए भौर 
उनकी प्रापसी स्पर्दा के कारण राज्यों मे भ्रव्यवस्या फेल गई। उदाहरणार्थ, जोधपुर 
के सामस्तो के दो प्रमावशाली गुटों में से एक ने झमीर खाँ को भारी रकम देकर 
अपने विरोधी सत्तारूढ़ दल के ग्रायस देवनाथ श्रौर सिधवी इन्द्रराज का वध करवा 
दिया ।१३९ इस हत्याकाण्ड के समय महाराजा मानसिह पास के कमरे मे ही था। 





१३३. पद्दी--[)] दृह्ौच्त खाता बही सं० ६, पृ० ४७३३७ 
[४] खरीता बढ़ी न ६, पृ० १३०१ 
[0॥] दृशीकठ बही नं ० ६, पृ० ६३३ 
[शु मारदाड की छव्रात, खंड ४, पृ ५५३) 
११४. दद्ी--(क) हजीश्ठ खाता बी न० ६, पृ० ६११-१४॥ 
(थ) द्ोश्त बद्ो न० १०, पृ० ८४ और ११3॥ 
(7) मसारदाड़ बी सपाठ, खड ४, वु० ७३-७३ ( 
१३१. एचीसत, खंड ३, १० २४४ । 
१३६ ($) मारदाड को ब्यात, यंड ३, पृ० २२२३। 
(८) शयाप्रतद म-वोर विनोद, पृ० ६६५३ 
(व) बो» क० १० नदम्दर १८११५, नं० १४ + 
शियप्त देदनाव महाराजा मानछिद के गुई थे। सिद्दों दृंडराज मद्माराजा मानतिहृ का 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्र 


घटना की जानकारी मिलते ही उसने हत्यारों को मौत के घाट उतारने का झादेश 
दिया परन्तु दूसरे पक्ष के सामन्तों ने उस्ते अमीर खाँ का भय दिखलाकर शान्त कर 
दिया । १३७ राजमहल मे ही राज्य के दीवान तथा महाराजा के गुरु की हत्या हो 
जाना और हत्यारों का सही-सलामत निकल जाना राजा की दुर्बेलता को स्पष्ट कर 
देता है। इस घटना के बाद, मानपभिह ने गुप्तरूप से स्िघवी इन्द्रराज के भाई गुलराज 
की सहायता से विरोधी पक्ष के हाथो से प्रशासन की वागडोर छीन कर गुलराज को 
दीवान नियुक्त किया ।१३६ तब विरोधी पक्ष ने ग्रवराज छतरप्तिह को अपने पक्ष में 
मिलाकर" ३४ गुलराज को मरवा डाला ।१४० सामस्तो के दबाव के कारण मसानसिह 
में विवश होकर युवराज को राज्य का प्रभिभावक बना दिया ४+ 


इसी प्रकार की स्थिति ग्न्‍्य राज्यों मे भी थी। माचेड़ी (बाद में भ्रलवर) के 
प्रतापभिह को जब भी झबसर हाथ लगा उसने जयपुर की खालसा भूमि को हस्तगत 
करने का प्रयत्न किया । अग्रेजो के साथ सन्धि करने के बाद भी १८११ ई० में उसने 
जयपुर के सिकराबा झौर दूबी के दुर्गो तथा इलाकों पर झ्ाक्रमए कर उन्हें झपने 
प्रधिकार में ले लिंया ।१४२ चार्ल्स मेटकाफ की सड्त चेतावनी शौर सैनिक तैयारियों 
से भयभीत होकर उसने इन क्षेत्रों को वापस लौठाया था (१४३ जयपुर राज्य से 





१३१७ (३) रा० रॉ० अ० [जो० रि०-हत्रीहझृत याता बढ़ी न॑० ६, १० ६११। 
(छ) मारवाड वी दयात, खंड ३, बृ० २२३३ 
(ग) श्यामलदास-बीर विनोद, पू० ८६६५। 
(४) बोझा--जेपपुर राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ५१८॥ 
१३८. (+क) मारवाड को रुयाव, खड ३, १० २४१-४२॥ 
(पं) श्यामप्तदास-वोर विनोद, १० ८६६ । 
(ग) पो० क० १६ सितम्दर १८१८, नें» १३-१४ । 
१३६. भारवाड़ को ठपात, खंड ३, पृ० २४२३ 
१४०. ($) मारवाड को छपात, खंड ३, पृ० २४७ । 
(ख) श्यामलदास-बोर विनोद, पृ० ८६६ ॥ 
१९४१. (क) रा० रा० ब० [जो० रि०]-[7] दृश्ीकत बही सं० १०, पृ० १९१ 
[7] यरीता बढ़ी न७ १२, पृ० १०२५ 
कफ] अर्जी बही न॑० २, बृ० १३॥ 
(थ) पो* क० १४ जूत १५१७, नै० १३ और १ बगस्त १६१७, मै० ४० । 
१४२. पो» क० १७ मई १८११, न० ५२ और श्४। 
१४१. मेटकराफ टु रावराजा ऑफ माचेडी । 
[वाइफ धुष्ड डॉरेसपोन्डेन्स ऑफ चाल्स मेटकाऊ, खंढ १, पृ७ ३११ णु 


२६ उनीसवी सरी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राविक जीव ने 


खेतडी के ठाकुर प्रभयर्सिह भौर सीवर के लक्ष्मएमिह में राज्य प्रशासत को झपने 
निम्नन्तरण में लेने के लिए गहरी प्रतिस्पर्दा चली । जब लद्ष्मणसिह का गुट मिसर 
गणैशनारायश वो मुख्यमन्त्री पद से हटाते में सफल हो गया*४४ तो गणेशनारायण 
ने ध्रभयर्तिह और वरुशी मानजीदास बे साथ मिलकर सीकर के इलाकों वो बूटना 
शुरू कर दिया ।१४४ ध्वीकानेर का महाराजा भो इस छूटमार मे उनके साथ हो 
गया ।१४६ जयपुर के ग्रसहाय शासक ने बरुशी मानजीदास को मुख्यमस्त्री बनाकर 
शान्ति स्थायित करने का प्रयल क़ियां ।१४० शेखावाटी के ठाकुर श्यामर्तिहन 
प्रिटिश राज्य के कुछ सीमावर्ती गाँवों को लूट लिया। ब्रिटिश सरकार में महाराजा 
जयपुर को विरोध-पत्र भेजा जिसके उत्तर में जयपुर शासक ने लिखा वि वह श्यामसिह 
को नियन्त्रित करने प्रथवा सजा देने में प्रसमर्थ है।*४८ सामन्तो के ग्रापसी सघर्षों 
तथा उन्हे नियन्त्रित करन में शासरों की भ्रसफ्लता ने ही उन्हे बाह्य सहयोग की 
तलाश करा को विवश कर दिया था। जयपुर की भाँति उदयपुर मे भी राज्य 
प्रशासन का नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए लावा के ठाठुर सप्रामा्तिह भौर सलुम्बर 
के पदुममिह मे तीद्र प्रतिस्पर्दा चलती रही । कई सामभन्‍्तों ने खालसा भूमि को हृडप 
लिया । महाराणा प्रपने सामस्तो को नियन्त्रित करने में भसमर्थ रहे। उनकी स्वय 
की झाथिक स्थिति इतनी अ्रधिक विग्रड गईथी कि उन्हें कुछ दिनो तक कोटा के 
जालिमपसिंह से रुपये लेकर प्रपना देनिक खच चलाने पर विवश हो जाना पडा 
था ।१४६ द्वीकानेर का राज्य यद्वपि मराठो झौर पिडारियो की थूटमार से सामान्यत 

बघा रहा था परन्तु वहाँ के शास्र को भी भपने सामन्‍्तों से भारी सधप्ष करता 
पड़ा । १६०६ ई० में साडवे, बाधपुर, मंणासर, मुकरका, सीधमुख, भाद्रा प्रादि के 
जागीरदारो ने विद्रोह कर दिया ।११० १८१३ ई० मे देपालसर, के ठाऊुर ने विद्रोह 
कर दिया ।१४९ १८१४ ई० मे चूह ठाकुर के नेतृत्व मे पणी रोत, देपालसर, सरसला, 


पड पोन क० २७ अक्टूबर १८१४, नं० र४। 
१४५. वह्दी, १७ नवम्बर १६१५, मं* र८। 
१४६ पो० क० २५ नवम्बर १८११४, न० ७० । 
१४७- वही, ३ फरवरी १८१६, नै० १८। 
१४८६. वही, २१ बगस्त १८१२, मं० २१३ 
१४६ (कर) क््यामचदास-वीर विनोद, पु० 
(लव) पूता रेजोडेसी कोरेसपोडेस, खड ११ पृ० १६४ | 
१५० ओक्चा--बीकातेर राज्य का इतिहास, खड ३, पृ० ३६१ । 
१५१ दही, पृ० ३६३ । 


ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि २७ 


सोघमुख, जसाणे, भाद्वा, दद्रेवा, रावतसर ग्रादि के जागीरदारो ने विद्रोह कर 
दिया" *२ जिसका दमन तवतक नही किया जा सका जबतक कि अग्रेजों की सैनिक 
सहायता प्राप्त नही हो गई । झपने सामन्‍्तो को बढ़तो हुई शक्ति और उसे निमन्त्रित 
करने में अपनी असफलता के कारण ही वीकानर के शासक ने श्रग्रेजो के साथ सन्धि 
करना उचित समझा था । सन्धि को सातवी घारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
गया है कि “श्रग्रेज सरकार महाराजा के विरुद्ध विद्रोह करने वाले एवं उनकी सत्ता 
को न मानने बाले ठाकुरों तथा राज्य के ब्रन्य पुरुषों को उनके प्रघीन करेगी ॥"१४3 

इस प्रकार, राजपूत शासक अपने शक्तिशाली सामन्‍्तो पर नियन्त्रण रखते से 
झ्रसम्थे थे । उनकी सत्ता कमजोर पड़ते लग गई थीं। इसलिए उनके सामने मराठा 
अथवा पिंडारी झ्रातक की समस्या उतनी सर्वोपरि नहीं थी जितनी कि समर्थ सरक्षक 
के प्राश्य के भ्रभाव की | ऐसी स्थिति मे राजपूत शासको के समक्ष ब्रिटिश सरक्षण 
को स्वीकार करने के प्रलावा प्रन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था । 


+०९००००० 


नी ि ली की शत त+>+ 


१५२ वही, पृ० ३६५१ 
१५३ (क) एचीसन, खंड ३, पृ० रदछ-८८ 
(घ) ओल्ना-बोहानेर राज्य का इतिहास, खंड २, वृ० ४०० । 


२ 


ब्रिटिश संरक्षण और 
परिवर्तित वातावरण 


राजपुत राजाग्रो के साथ सम्पन्न सन्धियों के अन्तर्गत प्रग्नेजों ने राजाप्रो का 
वशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया ।" ब्रिटिश सरक्षण के बदले मे राजपूत 
शासको को प्रपनी बाह्य सत्ता अग्रेजो को सोंपनी पड़ी भ्ौर भ्रपने प्रापप्ती विवादों 
की प्रग्रेज सरकार की मध्यस्थता तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का बचन देता पडा ।३ 
इतना ही नही, भ्रपितु ग्रास्तरिक कमजोरियों से विवश राजपूत शासकों को श्रपने 
राज्याधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च सत्ता के साथ समानता के भावी दावे को 
छोडते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रधीनस्थता की नीति प्रपनानी पड़ी ॥३ प्रावश्य- 
कता के समय उन्हे अपन राज्यों के समस्त सैनिक साधन प्रग्रेज सरकार के सुपुर्द 
करना स्वीकार करना पड़ा ।४ राजपूत राजाप्रो ने इससे पूर्व, इतने प्रभावकारी प्रौर 
निश्चित रूप से भपनी स्वाधीनता, किसी भ्रत्य शक्ति, यहाँ तक कि मुगल-सत्ता को 
भी समवित नहीं को थी, जेताकि उन्हे १८६१८ ई० में कम्पनी सरकार को करना 
पडा ।* बीकानेर, जेसलमर ओर किशनगढ़ के अलावा ग्रस्य सभी राज्यो को 





१. (क) एडोसन, खंड ३, सन्धियों की घाराः ३। 

(ख) पो० क० २८ अक्टूबर १८१७, ने २६। 
३ (क) एथीसन, खड़ 3, पृ० सं० २२, ६८, १२८, २१२, २२३, २८६८, ३५७, ४५० 

ओर ४६६॥ 
(ख) के» आर० गआार० शास्त्वी--इंडियन स्टेटस, पृ० १६। 

>. वही । 
.. वही । 
,. ड।० मोदनसिह मेइता--लाई हैस्टिस्न एंड दी इंडियन स्टेट्स, बु० १७८) 
«इन तीन राज्यों ने मराठों को भी कप्तो बिदाज नही दिया था । ४ 


हम 


ब्रिदिश संरक्षण भोर परिवतित वातावरण २६ 


वाषिक खिराज देना स्वीकार करना पड़ा ! सभी को अपने राज्यों मे प्रग्नेंज रेजीडेंट 
रखना भी स्वीकार करना पडा । 


राजपूत शासक श्रपने विद्रोही सामन्‍्तों को कुचलकर अपनी प्रान्तरिक प्रभुम्तत्ता 
को बनाएं रखने की आशा रखते थे । इस सम्बन्ध मे उन्हें अ्ग्रेजों से सहायता का 
आश्वासन मिल चुका था । मराठो और पिडारियों के पतन तथा भारत के श्रधिकाश 
भाग पर श्रप्नेजों की प्रधातता स्थापित हो जाने से १८१८ ई० के बाद सामस्तों के 
लिए बाह्य भड त सैनिक सहायता सम्मव नहीं रही, जिससे राजाझरों को श्रपने-अपने 
राज्यों मे भ्रपती शक्ति बढाने का श्रवसर उपलब्ध हो गया । 


युद्धप्रिय जातियों की समस्या सैनिक वटालियनो की स्थापना 


मध्यकालीन राजस्थान में युद्रों की प्रधानता के कारण राजपूत, भील, मीना 
प्रौर मेर इत्यादि युद्धप्रिय एवं लड़ाकू जातियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका झदा की थी । 
भील, भीना भौर मेर जाति के लोग सामान्यतः कृषि का काम करते थे । परन्तु सुद्ध- 
काल मे पभपने शासक या सामन्‍त का भादेश पाते ही हाथ मे शस्त्र लेकर शासक वे' 
भण्डे के नीचे भरा जुटते थे । उदयपुर राज्य को भीलो से, मारवाड को मेर तथा 
मीनों भौर मालानी के राजपुतों से भोर जयपुर को शेखावांटो तथा त्तोरावाटी के 
राजपूर्तों एव मोनो से समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सेनिक सहयोग मिलता रहा ॥० 
मुगलो के विरुद्ध श्रपने दीर्घकालीन सघर्थ में भीवों और मीनों के कारण मेवाड़ ने 
महाराणाप्री को मानव शक्ति उपलब्ध रहो ।5 वस्तुत ये जातियों सकटकात में 
राजपूत राज्यों की सेनिक शक्ति के मुख्य स्रोत थीं ।* 


राज्यों को ब्रिटिश सरक्षण की भ्राप्ति के बाद, परिवर्तित राजनीतिक वातावरण 
में हत जाठियों के लिए भपनी भूमिका भदा करने का कोर्ट विशेष क्षेत्र नहीं रहा । 
विवश होकर उनमें से कई लोगों ने जीवन-निर्वाह के लिए लूटमार तथा घोरी का 


७. ($) शो गोपीताद शर्मा-सोशह लाइफ इन मेडीवन्न राजस्थान, पृ० १०१०३ 
(८) र्पामलद्ास-बीर दिनोद पु १५६८ और १७३२१ 
(१) शो ० क» ३० दिपतभ्यर १८४८, मं» २६४-४७४ 3 
[मितिट्री रिखो सेंड मेंफ़ नेटिद स्टेट्स इत राजस्वान]॥ 
८ ($) शॉ* योपीताद शर्मा--मेदाड़ एरड दी सुपर एप्परस, वू० ५०६ । 
(व) टोड, दंद २, १० १११३३ 


३ प्रो ४० ३५ दिसम्शर १८४८, नै* २६४-४७४ [वद्ी|। 


३१२ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


१८३४ ई० में जयपुर राज्य मे शेखावाटी के राजपूतो बे लिए “शेखावाटी 
अिगेड” बनाई गई ।१९ १८३७ ई० में मारवाड की सीमा पर एरनपुरा में “जोधपुर 
लीजियन” वी स्थापना की गई ।१७ १८३८ ई० में कोटा के लिए ' कोटा काण्टिजेंट 
की स्थापना वी गई ।*5 कोटा के शासक से इस बटालियन का पूरा सर्च न लिया 
जाकर कैवल दो लाख रुपये वापिक ही लिया गया२*१ जबकि प्नन्य राज्यों से पूरा 
सर्चा लिया गया था । 


राजपूत राज्यों मे उन्ही के व्यय पर प्रग्रेज भधिकरारियों वे प्रन्त्गंत सैनिक 
बटालियनों की स्थापना वी नोति के दूरगामी परिणाम निकले । राजपूत राज्यों को 
सडाकू जातियी की परम्परागत स्वामिभक्ति से वचित हो जाना पडा। नवनि्भित 
बटालियनो की सम्पूर्ण ब्यवस्था प्रग्रेज झधिकरारियों के भ्रल्तर्गंत होते से बटालियन 
के सेतिको में ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामिभक्ति प्लौर निष्ठा की भावना का वित्ास 
हुप्रा दयोकि इसके बिता व्यक्तिगत उन्नति सम्भव नहीं थी । इसका एक परिणाम 
यह भी तिकला कि सँनिको से झपने राज्य तथा शासक के लिए त्याग और बलिदान 
की भावना समाप्त हो गई । 

सन्धियों के भस्तगेंत राजपूत राज्यों को प्रन्य सहायता-सधि में सम्मिलित राज्यों 
भी भाँति झपते यहाँ झप्रेज सेवा रखने तथा उसका खर्च सहन करने के लिए नहीं 
कहा गया था । परस्तु 'शाति श्रौर व्यवस्था' वे विए जो उपर्युक्त बटालियनतें कायम 
मी गईं उनका सम्पूर्णा व्यय सम्बन्धित राज्यों को चुकाना पढा। इस नये झ्ाधिय 
बोमफ के परिणामस्वरूप उने राज्यों को अ्रपनी सेनिकर शक्ति कम करती पड़ो और 
सामन्‍्तों से सेनिक सेवाभो ये ददले मे नकद खिराज माँगने पर विवश हो जाना 
पड़ा १९ यह शासकों शोर सामसन्‍्तों बे मध्य विवाद का एक कारण बन गया । 





२३६. पो० १० २६ फरवरी १९३६, २० १५ ओर २६ शलाई १८४६ ने» १०६। 
२७. (6) रा० रा* श्र० [जो* २रि०]-६) दृश्ोशठ बही नन ३६, पृ० १४७३ 
4॥) दरीता बद्ीी नैं> १०, पू० ३४७३ 
(द) प्रोन *० ८ फरवरी १६३६, नं> ६४-६६ । 
२८ (ह) एचोसन खड़ ३, बु० ३१४॥ 
(या) पो> %० २६ अगस्त १८३८ म> ५९ और १५ मई १८३६, न० ३। 
९१ बही। 


३६० सापन्ठों हे धेनिड सेबाओं के स्थान पर सकद खिराज की मे ये यर आगे के पृष्ठ' में विस्तार 
से इस्तेश डिया गया है । 


ब्रिटिश स॑रक्षण और परिवर्तित वातावरण ३३ 


आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप : 


यद्यपि सन्धियो मे इस बात का उल्लेख क्रिया गया था कि राजपूत शासक 
अपने राज्यों के शासक बने रहेंगे3* फिर भी, सन्वि-पतों में ऐसी घाराप्रो का 
समावेश चा जो राज्यो के ग्रान्तरिक शासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त 
करने वाली थीं। बीकानेर के साथ सम्पन्न सन्धि की ७वीं घारा के अनल्तगंत ब्रिटिश 
सरकार ने शासक को उसके विरोधी सामस्तो तथा प्रजाडनो को कुचलने में सहयोग 
देने की बात कही थी।३५ इूंगरपुर, बासवाडा और प्रतापगढ के साथ सम्पत 
सन्धियो की शवी धारा के अन्तर्गत राजाग्रो की ब्रिटिश सरकार की सलाह के 
झनुसार भ्रपता शाप्त चलाने का वचन देना पडा था ।?3 जयपुर और उदयपुर 
के साथ सम्पन्न सन्धियों में खिराज की रकम निश्चित न करके, राज्य के कुल 
राजस्व का एक हिस्सा लेता तय किया गया था ॥3४ भ्र्याव्‌ राज्य की झ्राय में 
कम्पनी सरकार भागीदार हो गई झौर इस श्राघार पर उसे इन राज्यों के श्रान्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप करने का भ्रवसर मिल गया । 

राजपूत शासको और सामस्तो के श्रापप्ती विवादों तथा नए शासक को मान्यता 
प्रदान करने में सर्वोच्च सत्ता के रूप में वम्पती सरकार की निरायिक्र भूमिका से 
राजपूत राज्यों पर उसका वास्तविक नियन्त्रण स्थापित कर दिया । 





३१ एचीसन, खड़ ३, पृ० सं० २२, ६०, १२८, २१२, २२३, २८०, ३४७, ४५० और ४६६ + 
३२. बही, १० २८७-८८॥। 


३३ बढ़ी, १० ४३०, ४५६ और ४६६ । 
३४ उदयपुर को सन्धि के बाद के प्रथम प्रौच वर्षों के हिए कुल राजस्द का १/४ भाग बिशज 
देने शा बचने देना पडा । इसके वाद कुल राजस्व का ३/८वाँ भाग देना तय किया गया था । 


+--एचीसन, खड ३, १० २२ 
अप्रपुर के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी -- 


प्रथम वर्ष ज- कुछ नहीं 

दितीय वर्ष. -- चार प्षाख रुपये 
तृतीय बर्ष न पाँच क्षाख रुपये 
चतुर्ष वर्ष... +- ७ क्षाष्॒ स्पये 
पंचमवर्ष सात लाख रुपये 
दष्ठ वर्ष न बाठ हाख रुपये । 


इसके दाद प्रतिदर्य आठ साथ छपये । परन्तु कुल राजस्व के सान्तीस शाथ रुपयो से अधिक होने 


पर अधिक राति ढा ५/१६वाँ भाग आठ ज्ाख के अज्लादा इम्पनी सरकार को देने को व्यवस्था 
थोक 


-पुद्चीसन, खड ३, पूृ० ६६ 


३४ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राधिक जीवन 


राजपूत शामक श्रग्रेजी सरक्षण की सहायता से अपने सामन्‍्तो बी शक्ति 
को कुचलना चाहते थे ।/३४ सामस्त लोग भी ग्रपना प्रभाव बनाए रखने के लिए 
अग्रेजो का समर्थन प्राप्त करवा चाहने थे। श्रत दोनो ही पक्ष ब्रिटिश समर्थन 
प्राप्य करने के लिए प्रयलशील हुए । ऐसी स्थिति मे ब्रिटिश सरवार को राज्यों वे 
श्रान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप फरने तथा झपना वास्तविक नियन्त्रण स्थापित करने 
का प्रवसर उपलब्ध हुआ । जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीऊानेर के मामलों में 
प्रग्नेज श्रधिकारियों की भूमिका इस तथ्य बी पुध्टि करती है । 

जोधपुर राज्य के साथ ब्विटिश सरकार की सन्पि ग्रुवराज छत्तरसिंह के भ्रभि* 
भाववत्व काल में हुई थी । युत्राज के दल ने सब्धि से कुछ महीनों पूर्व ही महाराजा 
मानसिह को शासनाधिकार त्यागने के ब्रिए विवश कर दिया था ।2९ सन्वि सम्पादन 
के कुछ दिनों बाद ही युवराज की मृत्यु हो गई शौर शासनाधिकार पुन मार्नापह 
के हाथ मे भ्रा गए (३०७ शासताधिकार मिलने वे कुछ महीनों बाद मानमिह ले 
युवराज समर्थक सामन्तों भौर श्रधिकारिया का दमन वरना शुरू कर दिया | कई 
प्रमुख सामन्‍्तो की जागीरें छीत ली और कइयों को मौत के घाट उत्तार दिया ।35 
ब्रिटिश सरकार ने अपते रेजीडेंट को लिखा कि वह राजा की वास्तविक स्थिति 
तथा मन्त्रियो भर सामन्‍्तो वी शक्ति के बारे में रपप्ट एवं विस्तृत जानकारी भेजे 
जिसके भ्राघार पर सरकार झपनी भावी नीति निर्धारित कर सके ।5* दूसरी ओर, 





३५ (क) प्रो० क० १९ मार्च १८५३१, न० ४५ और २६ दिसम्बर १८५१, मं० ४३३। 
दिदयपुर के महाराणाओं द्वारा सामन्‍्तों के विदद्ध सैनिक सहायता जी माँग] । 
(छ) पो० फ० २६ अगस्त १८२०, म० २६। 
[मानसिह् द्वारा अपने विरोधी साम तों को दबाने के लिए सैनिक सद्वायता की मांग] 4 
३६ (क) रा० रा० ब० [जो० रि०.--(।) हकीकत बची नं? १०, पृ० ११७१ 
(7 ) छरीता बही नं० १२, पृ० पृ०२। 
(70 ) गर्जो बही न० २, पृ० 9३ | 
(थ) पौ० क० १४ जून १८१७, नं० १३ और १ अगस्त १८१७, से० ४०।॥ 
३१७. (%) रा० रा० अ० [जो० रि०]-हकीझत बढ़ी न० १०, पृ० २०६। 
(थ) परो> क० २६ दिसम्बर १८१८, न० ५१-०५६। 
(ग) श्यामहदास-बीर विसोद, वृ० ८६६७३) 
३८. (क)_मारवाइ की रुपात, खड के, पृ० २८४-२८६ । 
(व) पो० क० ३९ मार्च १६२१, न० १३-१४ । 
(पे) श्यामलदास-बौर विनोद, पू० ८६६७ १ 
३६ राजपूताता रेजीडेन्सी रिकाइंस, धणष्ड २४, ४ सितम्बर १८१८, पु० १-१० ॥ 


ब्रिटिश सरक्षण और परिवर्तित वातावरण ३५ 


मारथाड से भागे हुए सामस्तों ने प्रिडिश सरकार से सहायता वी याचना की ॥४” 
इघर मानभिह ने भी भ्रपो सामस्तो के विरुद्ध अग्रेजो से सैनिक सहायता माँगी ।४१ 
ब्रिटिश सरकार ने अपने रेजीडेंट को यह आदेश दिया कि महाराजा मानसिह के 
व्यवद्ार की पूर्णो जानकारी के बिना उसे सहायता नहीं दी जाम । यदि मानतिह 
ब्रिटिश सरकार वी सलाह को मानने का पवका भाश्वासन दे तो सहायता दी जाय 
प्रम्यधा नहीं ।४२ परन्तु मानसिह ने अपनी हो शक्ति से सामन्‍्तो के विरीध को दबा 
दिया । इस पर ब्रिटिश सरकार ने सामन्तो का पक्ष लेकर मान्सिह पर दवाव डालना 
शुहू किया क्योंकि युवराज समर्थन दल वालों ने ही अग्रेजो के साथ सन्धि सम्पन्न 
की थी झौर वे ब्रिटिश समर्थक समझे जाने थे। ब्रिटिश सरकार के निरन्तर दवाव 
के कारण १८२४ ई० मे मानविह को अधिक्राश सामम्तों की जागीरें वापस लौटानी 
पडी ४७ प्रग्रेज पोलीटिकल एजेंट के श्राश्वासन देने पर कि श्रग्नेज भविष्य में 
साभस्तों का समर्थन नही करेंगे, मानसिह ने भ्रधिकाश विरोधी सामस्तो को क्षमा 
करके उनकी जागीरें लौटा दों।४४ म्ानर्सिह ने जिन सामन्‍्तों की जागौरें नहीं 
लौठाई उन्होंने जयपुर राज्य को केर्द्र बनाकर मानसिह के विरुद्ध कार्मवाहियाँ जारी 
रखीं (४४ सानसिंह ने उनको शक्ति को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार से सहायता 
चाही किन्तु उसने केवल “अन्यायपुर्ण अपहरण अथवा विप्लव” के विरुद्ध अपने 
कत्तंव्य को सीमित समझा ४१ इसी प्रकार, जब सानभिह के उत्तराधिकारों महाराजा 
तस्तप्विह ने ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह के विरुद्ध सामन्‍्तो का दमन कर भ्रपनी 
निरकुश पत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया तो ब्विटिश सरवार ने उसे चेतावनी 
दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर उसने प्रिटिश अधिकारियों बे सुकावानुस्तार 
वार्य नहीं किया तो उसे शेष जीवय के विए सभी शासनाधिकारों मे वचित कर 





४०, मारवाड़ की दुघात, घण्ड ३, पृ० ३०७। [सागने वाले सामस्ता में पोकरण, निमाज, आगसोप, 
घडावश्ष, खडडला, राहुट, साथोन, अहोर बादि प्रमृष ये]। 

४९ पो० ब० २६ अगस्त १८२० न० २६१ 

ड२ यही नें० ३०॥ 

४३ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-छरीता बही नें» १२, पृ० ३४६, ३४७ और ३५५३ 
(व) पो० क० ६ मई १८२६४, नं० १२१ 
(7) एचीसत, घण्ड ३, पृ० १३०-३१ । 

४४, एद्ोसत, खंड ३, पृ० १३११ । 


४४ पो० क० २६ छुक्ताई १८१८, नं० १९ और १३ जून १5२८, नं० २, ३ और ४। 
४६ यही, १६ अगरठ १८२८, नँ० १८३१ 


३६ उतन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


दिया जाएगा । सब तह्तनिह को विवश होकर प्रपने विद्रोही सामस्तों के साथ 
समझौता करना पडा 4४७ 

जयपुर राज्य में कम्पनो सरकार की नीति निर्धारण में यह तथ्य सहायक हुमा 
कि वह राज्य के राजस्व को भागीदार है। राज्य वी झायशवृद्धि का भर्थ था-कम्पती 
सरकार के हिस्मे की वृद्धि । श्रत जयपुर राज्य के मामले में उसने सामस्तों के विरुद्ध 
शासक का पक्ष लिया। शेखावादी के ठाकुर श्वामविह भौर वस्तावरतिह, डिग्गी के 
भेघिह सामोद के बेरीसाल, माधोपुर के भरतविह झादि कई जागीरदारों ने शासक 
की कमजोरी से लाभ उठाकर खालसा भूधि पर बलातु प्रधिकार जमा लिया था भौर 
उसे वापस लौटाने को तैयार नही थे ।४५ जयपुर के साथ सन्धि हो जाने के वाद 
दिल्‍ली स्थित ब्रिटिश रेजीडेंट भ्रावटरलोनी जयपुर भाया"* भौर उसके प्रभाव के 
कारण जागीरदारों ने प्रवेध रूर से भ्रधिकृत खालसा भूमि लौटाना स्वीकार कर 
लिया १५० परन्तु रेजीडेंट की वापसी के बाद जागीरदार खालसा भूमि को सौदाने परे 
प्रानाकानी करने लग गए | इस पर रेजोडेट ने सर्वेश्रथम, माधोपुर के भरतरतिह वे 
विरुद्ध सैतिक कार्यवाही करने का श्रादेश जारी किया ।*" इससे श्रातकित होकर 
भरततपिह ने प्रात्मसमर्पण कर दिया और उसका अनुकरणा करते हुए अ्रधिकाश 
सामन्तो मे भी बलपूर्वक हडपी हुई खालसा भूमि वापस लौटा दी ।*३ 

जैसाकि कहा जा चुका है धीक्ननेर के मामले मे कम्पनी सरकार की विशेष 
रूचि का मुख्य कारण ग्रपने ब्यावसाधिक हितों की वृद्धि करना था वयोकि बीकानेर, 
दिल्‍ली और सिन्ध के मुख्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित था ।* 3 सन्धि हो जाने के बाद 
अग्नेजी सेता की सहायता से चुरू, वणीरोत, देपालसर, सरसला, सीधमुख, जसाणे, 
भाद्वा, देवा, रावतसर, साइवा, बाधपुर, मेशासर, भुकरका झादि ठिकानों के 


४७. रा० ए० आ० हिस्टोटिक्ल रिवार्ड २५०, फाइल नं० ८१, जोधपुर, धरड ९, १५११ । 
८ (क) पो० क# १७ जुलाई १८१८, से० ४० । 
(थे) एच० सी० बत्रा, पृू० ५९-१३ । 
है पो० क० १७ जुनाई १०१८, नं० ४२१ 
४०. बढ़ी । 
४१ पो० क० १४ अगस्त १८१८, म० ९०० । 
४६२. वही, २४ अक्टूबर १८5१८, न० २६॥ 
४३० (क) पो० क० १० अश्टूबर १८१८, से० ४ 8 
(ख) सी* क० ३३ माचे १८४४, न॑० ३१५६-६७ | 


ब्रिटिश संरक्षण और परिवर्तित वातावेरण ६4 


जागीरदारो वा दमन कर महाराजा को सत्ता को सबल बनाया गया ३४४ 

उदयपुर राज्य में अग्रेजो की भ्रधिकर रुचि के कई कारण थे, जैसे कि, राज्य की 
झाय में भागीदार होता, उदयपुर का प्रफीम उत्पादक क्षेत्र होता भौर उत्तरी भारत में 
उदयपुर राजवश को सम्मान वी दृष्टि से देखा जाना इत्यादि | अत: यहाँ कम्पनी 
सरकार ने शासक का पक्ष लिया क्योकि सन्धि सम्पादद के समय महाराणा की 
स्थिति काफी कमजोर थी,** कई सामन्‍्तो ने खालमा भूमि पर वलाव भ्रधिकार जमा 
रखा था १६ झ्रधिराश सामन्‍्तों ने महाराणा को परम्परागत सेवाएँ देना भी बन्द 
कर दिया था| महाराणा को कमजोर ध्थितिं के कारण सन्वि-सम्पादन के तुरन्त 
बाद झअग्रेजी ने थोडे समय के लिए राज्य का सम्पूर्ण शासन-प्रबन्ध सीधे भपने एजेंट 
कप्तान टॉड को सौंपने वा निश्वय कर लिया ।7० परन्तु कम्पनी सरकार द्वारा कुल 
राजस्व मे भ्रपने हिस्से के बदले विदा खिराज को रकम निश्चित कर*५ दिये जाने 
के बाद जव महाराणा ने प्रपते सामन्‍्तों के विरुद्ध प्रग्रेजो सेना की सहायता की 
माँग की** तो उसे स्पप्ट कर दिया गया वि इस सम्बन्ध में उसे किसी प्रकार की 
सहायता नही दी जाएगी और श्रपग्रेज सरकार सामन्तो के परम्परागत हितों की रक्षा 
का ध्यान रखेगी ।९९ 

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शासकों भौर सामन्तों के प्रापतती सघपं में प्रिडिश 
सरकार ने सामान्यत कमजोर पक्ष का समर्थत कर शक्तिशाली पक्ष को कमजोर 
बनाने की नीति भ्रपनाई ताकि दोनों ही पक्ष ब्रिटिश सरकार के पूर्त श्राश्नित बन 
जायें और कम्पनी सरकार को उनके राज्यो का वास्तविक नियत्रण प्राप्त हो जाय । 
भ्रावट रलोनी ने मेवाड स्थित ग्रग्नेज पोलीटिकल एजेंट क्प्ताव कॉँव को निर्देश दिया 
था कि चाहे हमारी नीति शासन करने की क्यों न हो, परन्तु किस्ती को इसका 





४५४ ओज्ञा-बोकनेर राज्य का इतिहास खड २, वृ० ४०२। 

५५ (क) डा० मोदनसिद मेहता-लाई हैस्टिग्जु एण्ड दी इंडियन स्टेटस, पृ० १४२। 
(ड) श्यामसदास-वीर विनोद, पृ० १७४१-४२३ 

३६ जिने सामतों ने दालसा भूमि हडप ली थी उनमें भादेखर, भीडार, आमेट और हवा के 
सामन्त प्रमुथ ये ।--ओज्ना-उदयपुर राज्य का इतिहास, खण्ड २, पृ० ७०७-७० है । 

५७ (क) टाड, खच्ड २, पृ० ६४२, ६७४५-७६ और ६८२१ 

(ख) श्यामलंदास-योर विनोद, पृ० १७४४। 

प्ोौ० क० १९ मार्च १५३१, न० ४२ और २६ जूद १८४६, जं० २०६। 

५६ वही २६ दिसम्बर १५५१, नं० ४३३ ॥ 

६० प्रो १० ७ मार्च १८४५४, मँ० १०४१ 


३६ उद्नीसवीं सदी के राजस्थान वा सामाजिव एवं प्राथिवा जीवन 


दिया जाएगा । सब तस्ततिह को विवश क्ोडर पधपने विद्रोही सामस्तों मे साथ 
सममभौता मरना पढ़ा ।४५ 

जयपुर राज्य में वम्पनी सरकार की नीति पिपरिण में यह तथ्य सहायद हुप्रा 
बि यह राज्य के राजस्य दो भागीदार है। राज्य वी झाय-दृद्धि का प्रप॑ चा-कम्पनी 
सरमार मे हिस्से वी वृद्धि । प्रत जयपुर राम्य ये मामते में उसते सामलों गे विदद 
शासत्र वा पश्ष तिया । शेसावादी दे ठाहुर श्रामभिह् भौर रश्वाव रमसिह, दिग्यी मे 
मेषसिह सामोद के बेरीसालस, माधोपुर वे शरतमिद्द्‌ झादि गई जागोरदारों ने शासत 
शी कमजोरी से सलाम उठावर खाता झूति पर बलावु प्रधिशर क्षमा लिया था भौर 
उसे बापस सौटाने को तैयार नहीं थे ।** जयपुर के साथ रान्पि हो जाने मे शाद 
दिल्ली श्वित ब्रिटिश रेजीडंट धाक्टरलोनी जयपुर प्राया४* घोर उसरे प्रमाय वे 
कारण जसागीरदारों ने प्रवेष रूप से भविहा। साससा भूमि सौहाना स्वोधार पर 
लिया ।*? परन्तु रेजीडेंट को वापसी मे बाद जागीरदार सालमा भूमि को सौटाने में 
प्राताकानी करने सगे गए। इस पर रेऔडेंट में मर्वश्रयम माधोपुर वे भरतसिह मे 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का प्रादेश जारी तिया १ इसमे प्रातंकित होरर 
भरतपतिह्‌ ने प्रात्मग्र््पश कर दिया भोर उसका ग्रनुतरण करते हुए प्रधिरेश 
शामस्तों ने भी बलपूर्वव हृडपी हुई खालसा भूमि वापस लौटा दी ॥६३ 

जैसाकि बहा जा चुरा है बीगोतेर मे मामय में बम्पनी सरकार की विशेष 
शथि का भुरय कारण प्रपने व्यावसायिक हितों थी वृद्धि करना था बयोवि बीकानेर, 
दिल्‍ली भौर सिन्‍य वे मुस्प व्यापारिक मार्ग पर स्थित था । १७ सब्पि हो जाते बे बाद 
अ्रग्नेती सेना की सहायता से पूरू, वणीरोत, देपाउसर, सरसला, सीपमुख, जसाएं, 
भाद्वा, दद्वेवा, रावतसर, साइवां, बापपुर, मेशाधर, भुकरका प्रादि ठिकानों के 


४७, रा० ९० आ# ट्विस्टोरिर्स रिकार्ड २५०, फाइल म॑० ८१, जोधपुर, थर्ड १, १८९१ ॥ 
४८ (क) पो० १० १६ जुदाई १८९८, न > ४० । 
(व) ए५० सी० बता, पृ १२-१३। 
ए३ प्रो» कर १७ झुताई १८१६५, न» ४२१ 
४०. बडी । 
३१ पो> क० १४ अगस्त १८१८, स॑० १०० । 
३२ वही, २४ भगटूबर १८१८, में २६। 
१३. (क) पो० क० १० अपट्बर १८९८, से० ४ | 
(ब) छी* क० ३३ मार्च १८४४, में> ३६५६-६७ । 


ब्रिटिश संरक्षण और परिवर्तित वातावरण है 


जागीरदारो का दमन कर महाराजा को सत्ता को सबल बनाया गया ॥0४ 

उदयपुर राज्य मे ग्रप्रेजो वी प्रधिक रुचि के कई कारण थे, जैसे कि, राज्य की 
प्राय में भागीदार होना, उदयपुर का प्रफोम उत्पादक क्षेत्र होना भौर उत्तरी भारत में 
उदयपुर राजवश को सम्मान वी दृष्टि से देखा जाना इत्यादि | झत; यहाँ कम्पनी 
सरकार ने शासक का पक्ष लिया ६ क्योकि सन्धि सम्पादन के समय महाराणा की 
स्थिति काफी कमजीर थी,** कई सामन्‍्तो ने खालमा मूमि पर बलातु भ्रधिकार जमा 
रखा था ।** भ्रधिकाश सामन्‍्तो ने महाराणा को परम्परागत सेवाएँ देना भी बन्द 
कर दिया था । महाराणा को कमजोर ध्थिति के कारण सन्धि-सम्पादन के तुरन्त 
बाद श्ग्रेजों ने थोडे समय के लिए राज्य का सम्पूर्ण शासन-प्रबन्ध सीधे भ्रपने एजेंट 
कप्तान टॉड को सौंपने का निश्चय कर लिया ।*० परन्तु कम्पनी सरकार द्वारा कुल 
राजस्व मे पपने हिंस्से के बदले वाविव' खिराज की रकम निश्चित कर*5 दिये जाने 
के बाद जब महाराणा ने अपने सामन्तों के विरुद्ध अग्रेजी सेना की सहायता की 
माँग की** तो उसे स्पष्ट कर दिया गया कि इस सम्बन्ध में उसे किसी प्रकार की 
सहायता नहीं दो जाएगी और अग्रेज सरकार सामन्तों के परम्परागत हितों की रक्षा 
का ध्यान रखेगी ।६९ 

उपपुक्त तय्यों से स्पष्ट है कि शाप्तको और सामन्‍्तो के प्रापतती सघप्ष भे ब्विदिण 
सरकार ने सामान्‍न्यत कमजोर पक्ष का सप्र्यन कर शक्तिशाली पक्ष को कमजोर 
बनाने की नीति श्रपनाई ताकि दोनों ही पक्ष ब्रिटिश सरकार के पूर्णत भ्राश्रित बन 
जायें भौर कम्पनी सरकार को उनके राज्यो का वास्तविक तियत्रण प्राप्त हो जाय | 
प्राक्ट रलोनी ने मेवाड स्थित श्रग्रेज पोलीठिकल एजेंट कप्तान कॉब को निर्देश दिया 
था कि चाहे हमारी नीति शास्त्र करने की क्‍या न हो, परन्तु किप्ती को इसका 





४५४ ओज्षा-बोकानैर राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ४०२ । 
५५ (क) ढा० भोइनमिह मेहठा-लाई हैस्टिग्जु एण्ड दी इृडियन स्टेटस, पृ० १४२। 
(छ) श्यामलदास-बोर विनोद, पृ० १७४१-४२॥ 
जिन सामन्तो ने घालसा भूमि हेडप सो थो उनमे भादेखर, भौडार, आमेट और शादा के 
सामन्त प्रमुख थे ।--ओोझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, खण्ड २, पृ० ५०७-७०६ ६ 
४७ (क) टाड, खष्ड २, पृ० ६४२, ६७४५-७६ ओर ६८२१३ 
(व) श्यामलदास-वीर दित्रोद, पृ० १७४४॥ 


श६ 


४८ प्रो० क० ११ मार्च १८३१. न० ५२ और २६ छून १८४६, नं० २०६। 


४६ वही २६ दिसम्बर १६५१, मे० ४३३ ॥ 
६० पो० क० ७ मार्च १८४५४, नं० १०५॥ 


३५. उन्नौसवी सदी के राजस्थान वो सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


झ्राभास नहीं होता चाहिएं। इसबः लिए महाराणा या विश्वास प्राप्त कर राज्य वे 
वास्तविक हितों से उस्ता ध्यान हटाना जरूरी होगा ।९९ 

राजपूत राज्यों मं वशानुगत उत्तराधिकारी क अभाव श्रथवा विवादप्रप्त उत्तरा- 
थिकार के भामलो सम शञ्ग्रजो को राज्यो के भझादर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित 
करने के महत्त्वपूर्ण ्रबसर मिल । उदाहरणाव दिसम्बर १८१८ मे जयपुर नरेश 
जगत्िह के नि सताव मर जान पर ग्रग्नज समधक मुह्यमत्री मोहनराम नाजिर न 
प्रम्य उम्मीदवारा की उपेक्षा बर नरवर के मोहनसिह को विहासन पर बैठा 
दिया ।* ३ रेजीडेंट प्राकटरलोती न भी उस्त मान्यता दने के लिए कम्पनी सरकार को 
सिफारिश बरदी ९३ इसी प्रकार, फरवरी १८२५ म भरतपुर के बलदेव[्तिह की 
मृत्यु पर उसके भतीज दुजनसाल क॑ स्थान पर उसके झर्वध प्रवयस्क पुत्र बलवन्तसिह 
को उत्तराधिकारी मान लिया गया ।६४ १८४३ ई० मे जोधपुर के मानसिंह कौ 
मृत्यु पर उसके निकट उत्तराधिक्रारियों ब॑ स्थान पर भ्रहमदतगर के तस्तिह को 
विहासन प्रदान किया गया ।१४ १८७४ है० मे महाराणा स्वव्पत्तिह के नि सतान 
मरने पर ब्रिटिश सरकार ने विरोधी उम्मीदवारों मसे प्रवयस्क राज्जनापह को 
मान्यता प्रदान की यद्यपि मृत महाराणा न बागौर व सोहनभिह का अपना उत्तरा 
घिकारी मनोनीत किया था।६ 

प्रववस्क उत्तराधिकारी के मामल मे भी ब्रिटिश सरकार को राज्या पर पभ्रपना 
नियत्रस स्थापित करने का सुप्रवसर मिलता रहा ॥ ऐस मामला म॑ ब्रिटिश सरकार 
पोलिटिकल एजेंट दी ग्ध्यक्षता में भ्रमिभावक परिपद्‌ गठित कर देती थी झौर 
उसके द्वारा राज्य का शासन-अ्रबन्ध सीधे उसके नियत्रण में झ्रा जाता था। उदाहर- 
णाथ, १८२६ ई० म मरतपुर के भ्वयस्क राजा बलवम्तप्तिह के शासतकाल मं जो 
प्रभिभावक-परिषद्‌ गठित की गई यो उसमे ब्रिटिश समयकरो की सझया प्रधिक 





६१ राणपूताना रेजीडेसो रिकाईसू, मिस० कार० लेटर न० ३३४, ड़ ६६ पृ८ २६६-७४; 
दिनाक २ जूत १८२३ । 

६२ पो० क० ६ फरवरी १८१६, नं० ४५६ 

६६ वही, २० फरवरी १६१६ त॑० १६। 

६४ वही, ५ अप्रैल १८२५, न० ३७। 

६५ (क) मारवाड़ को झ्यात, खण्ड हे, यृ७ ह४ंइ८। 
(ड) रा० ए० रि० हिस्टारिक्स रिकाडसू २३७, फाइल न० ५२, जोधपुर १८४३ | 

६६ मेढाड़ एजे हो रिपाट, १८७४-७५ | 


ब्रिटिश सरक्षण और परिवतित वातावरण ३& 


थी ।६७ इसो प्रवार, १८३६ ई० म जयपुर के भ्रवयस्तर॒ रामसिह के शासनकाल में 
गठित अभिभावक-परिपद्‌ में महाराजा! को ग्रभिभाविजा वो सम्मिलित ही नहीं किया 
गया ।५६८ १८६१ ६० में उदयपुर के अवधस्क महाराणा शर्शतिह के शाप्वकाल भे 
पोलिटिक्ल एजेंट की भ्रध्यक्षता मही झभिभावक-परिषद्‌ गठित की गई थी ॥९४ 
ग्रभिभावक-परिपदो के द्वारा ब्रिटिण सरकार का राज्यो को प्रशासव व्यवस्था पर 
अपना सीधा नियत्रस्य स्थापित करने म॑ महत्त्वपूर्ण सहायता मिली । 


राज्यों मे प्रिटिश समर्थक दलो का उदय 

राजपूत राज्यों के भान्तरिक शासन पर पपना पूर्ण प्रभाव स्थापित करने की 
हृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने श्रपने पक्ष के स्थानीय दलों को प्रभावशाली बताने का 
भी प्रयत्त किया । इस दिशा में दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजोडेंट क्‍झ्ाक्टरलीनी की 
भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही ( सॉन्धि-सम्पादन वे तुरन्त बाद ही उसने जयपुर के 
महाराजा जगर्तासह पर अपने मन्त्रिमण्डल के पुनर्गठव के लिए दवाव डालता शुरू 
कर दिया ७० परिणामस्वरूप ब्रिटिश समर्थक नाजिर मोहनराम तिवाडी को राज्य 
का "मुख्तार! (मुश्यमन्त्री) नियुक्त किया गया ४१ २१ दिसम्बर श््श्८ को 
निसतान जगतसह की मृत्यु हो गई। इस पर नाजिर मोहनराम तथा ब्रिटिश 
समर्थक डिग्गी के जागीरदार मेघसिह ने मिलकर अन्य उम्मीदवारों के वशानुगत 
दावों की अ्रवहेलना करते हुए नरवर क प्रवयस्क मोहनतिह को सिहासन पर बैठा 
दिया ।५१ जनरल प्राक्टरलोनी न पूरी जाँच पड़ताल किए बिना ही अ्रपने समर्थकों 
को कार्यवाही की पुष्टि कर दी ॥०७३ राज्य के अधिकाश सामन्‍्तो मे इस कार्यवाही 
का विरोध किया जिससे सम्पूर्ण राज्य में ग्रमतोष फैल गया । सामन्‍्तो के विरोध 
का मुरुय कारण यह था कि वे मोहनसिह को नाजिर का झौर नाजिर को ब्रिदिश 
सरकार का पिछलगभ्यू समझते थे और इससे प्रान्तरिक प्रशासन मे ब्रिटिश प्रभाव 
के बढ़ जाने को आशका थी! सयोगवग, २५ प्रप्नल १८१६ को मृत महाराजा 
जगतमह की विधवा रानी के पुत्र हो जान से सम्पूर्ण स्थिति ही बदल गई और 


६७ पो० क० १४ वर्ष १८२६, ने ० ४९ 

६८ वही, ३ जुलाई १८३६, म० ५॥ 

६६. वही, ७ अप्रैल १६३६, मै० ५। 

७० वही, १७ जुताई १८१८, 7०४ २। 

७१ सी० क० १६ जून १५१८ न० २२॥ 

७२ पो० क० ६ फरवरी १८१६, न॑० ४५ । 

७३ दही, २४ अभप्रं् १५१६, ० ४६, १ मई १८१६, नं» ४० और ७ मई १८१९६, न॑० ९४। 


४०. सन्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


मोहनसिह को हटा कर उस शिशु को जयसिह तृतीय” के नाम से शासक घोषित 
कर दिया गया ।*४ राजमाता भटियाणी राज्य को प्रभमिभाविका बन गई श्रौर 
उसने मोहनराम नाजिर को पदच्युत करने का निश्वय किया। इस पर जनरल 
झावटरलोती ने हर सम्भव उपाय से राजमाता को झपना निर्णय बदलने के लिए 
विवश करने वा प्रयत्न किया ** परन्तु राजमाता अपने निश्चय पर प्रठल रही 
पभ्रौर झावटरलोनी को भ्रुकना पड़ा ।४४ इससे थोड़े समय के लिए राज्य में ब्रिटिश 
समर्थक दल का महृत्त्व कम हो गया 4 

राजमाता ने माजिर को पदच्युत कर रावल बैरीसाल को मुरुतार शौर फौजीराम 
फो परामशंदाता नियुक्त किया। राजमाता के समयंक इन भ्रधिकारियो को 
झावटरलोनी का सहयोग नहीं मिल पाया। इस कारण राज्य को ल्थिति भी 
विग्डने लग गई। आवटरलोनी ने तत्काल अपनी सरकार को सुझाव दिया कि 
राज्य में हस्तक्षेप किया जाय भ्यवा ब्रिटिश एजेंट को नियुक्त विया जाय । परन्तु 
उसके सुझाव को स्वीबार नहीं किया गया ७५ इसके कुछ दिनो बाद ही, राजप्रास्ताद 
में फौजीराम झौर राजमाता के गुर हनुमन्‍्त चेला में सशस्त्र भडप हो गई जिप्तमे 
उन दोनो के अलावा कुछ भन्‍्य लोग भी मारे गए। इस स्थिति का उल्लेख करते 
हुए झ्रावटरलोनी ने पुन अपने सुझाव रखे। इस बार, ब्रिटिश सरकार ने उसके 
सुभाव को मानते हुए उसकी दख-रेख मे कप्तान स्टीवर्ट को भ्पना एजेन्ट बनाकर 
जयपुर मे नियुक्त किया ।”5 परन्तु स्टोवट को राज्य के “राजस्व प्रशासन” में ही 
हस्तक्षेप करने को स्वीकृति दी गई ॥५४६ 

कप्तान स्टीवर्ट की नियुक्ति के बाद आ्राकटरलोनी ने ब्रिटिश समर्यंक दल को 
पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयत्त किया । उसने मुख्तार बेरीसाल को भ्रपने समर्थन 
का प्राश्वासन देकर झपने पक्ष मे मिला लिया ।5० ब्रिटिश रेजीडेंट का समर्थन 
मिलने के बाद बैरीसाल मे राजमाता की अवज्ञा करनी शुरू कर दी जिससे राजमाता 


७४, वही, १४ मई १८१६, न० २६ और २२ मई १६१६, न० र८। 
७४. बही, हे जुन १८१६, न॑० २०३६ 

७६, वही, २१ मार्च १८२३, में ० ३३ 

७७. वही, २८ अक्टूबर, १८२०, मै० १८। 

७८ पो० क० १० फरवरी १८२१, नं० ११३ 

७६. वही, ३० जून १८२१, मँ० ८१ 

ब०, वही, २० अक्टूबर पृषर०, नें० ८ ॥ 


द्रिदिश संरक्षण भौर परिवर्तित वातावरण डरे 


उसकी विरोधी हो गई | उते दोनो वे विवाद में भावटरलोनी ने वैरीस्ताल् वा द्दी 
पक्ष जिया ।5९ परन्तु प्रस्तवागत्वा राजभाता बेरीसाल यो परदच्चुत करने मे सफल 
रही (४३ भय शासन वी वागडोर राजमात्रा बे समर्थ्रों--रूपा बडारित, भूषाराम 
पर हुवप्चन्द मे हाथों से धरा गई (४३ 

१८३४५ ई० में जयस्रिह तृतीय वी मृत्पु हो गई भौर उपके प्रवयत्क पुत्र राममिह 
वो भिह्दासन पर वैठाया गया ।5४ प्रिटिणश समयंव दल ने यह प्रफवाह फँलाई कि 
भूषाराम के दल ने जयसिह्‌ यो जहर देवर मारा है ताकि भवयस्क राजा के शासन- 
काल में उनको सत्ता बनी रहे (४४ इस प्रफ्वाह वे भाषघार पर प्रप्रेंज भ्धितकारियों 
को झपने विरोधी पद्ठ को बमजोर बनाने का प्वसर मिल गया । ए. जो. जी 
बनेल एल्वेस ने जयपुर भाकर स्थिति मा प्रध्ययत करने वे पश्चात्‌ प्रवयस्तर राजा 
हे हिंतों वी देख-भाल वा दावित्व ग्रहण बरने वी घोषणा कर दी ८९ इससे 
राजमाता के समर्य्रो में प्रसतोष पंल गया भौर ४ स्ून १८३५ के दिन एह्देस भौर 
उसके सहायक मादित ब्लेब पर घातक हमला जिया गया। एल्प्रेत तो बच गया 
परस्तु माथ्नि मारा गया (५७ इस घटन! का दोप भूयाराम श्र उपके साबियो 
पर लगाया गया भौर उन्हें बन्दी बना लिया गया तथा प्राजीवन काराबास की 
सजा देकर छुनार दुर्ग मे रवा गया 75 राजमाता को प्रशासन सम्बन्धी भ्रधिकारों 
से वचित बर दिया गया। ब्रिटिश समर्यक्ष रावल बैरीसाल वो प्रध्यद्षाता मे पाँच 
सरदारों की प्रभिभावकनपरियद्‌ गठित करी गई और इस परिषद्‌ को राज्य थे 
शाप्तताधिकार सौंप दिए गएं॥८* १८३८ ई० में जयपुर के लिए पुनः राजनीतिक 





६१. बह्ी, २१ मा १८२३, नं० ३७, २ मई १८२३, सं» २१ और १३ नदम्बर १६२४, 
१०३ 

डर, वही, १५ अप्रैल १८२१, न॑० २०। 

४३, €पा बढारिन राजमाता जी दासी थी। शूयाराम राजमाठा का भूतपूर्व गुमाश्ता था और 
हुकम बन्द दिल्सो बा भूठपूर्द बष्द-ध्यवसायी था ॥ 





प्रो० १० १६ मई १८२६, नं० १२६ 
परे, पो० क० ३० मार्च १८३४, न० १२७०-२८ | 


६५. वही, १ जुन १९३१, मं ० १६।॥ 

श१ पो० रू० ५ मार्घ १८३५, नं० ६०१ 

६७५. वही, १५ जून १५३५, न० १४ तया ६४ ओर ७ हिठम्दर १८३४, मै० ३० । 
८८, पही, २७ फरवरी १८३७, नं० १४ और १७३१ 

ड६« वही, ६ जुलाई १८३५, नं० १२॥ 


४२ अश्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाधिक जौवन 


एजेन्सी कायम की गई ।*० इसके बाद, जयपुर राज्य में ब्रिटिश समर्थक दल का 
प्रभाव बढ़ता ही गया । है 

जोधपुर राज्य मे ब्रिटिश समर्थक दल को प्रपता प्रभाव स्थापित करने के लिए 
एक लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । अ्रग्नेजो वे साथ संधि करने के कुछ दिनो 
बाद ही सधि करने वाले युवराज छतरतशिह की मृत्यु हो गई | युवराज की भाऊस्मितक 
मृत्यु से शासन बी बागडोर पुन महाराजा मानभिह्‌ के हाथ में झा गई ।*१ इससे 
ब्रिटिश समर्थव दल की स्थिति कमजोर पड गई क्‍्योवि मानसिह हृदय रे अग्रेजो 
का विरोधी था ।*६ ब्रिटिश विरोधी तत्त्वो को कुचलने में सहयोग देना तो दूर 
रहा मानसिह ने इसके विपरीत उनदे साथ सहानुभूति प्रदर्शित वी झौर 
अपने भ्रान्तरिक शासन मे ब्रिटिश हृस्तशेप का हमेशा विरोध किया ।१३ झावटरलोनी 
के दबाद पर मानसिह ने प्रपने विरोधी परन्तु द्विटिण समर्थक मेहता अ्रस्तचन्द को 
दीबान ध्ौर पोकरण बे ठातुर सलीमधिह को प्रधान नियुक्त कर दिया ।*४ परन्तु 
अपनी स्थिति के मजबूत होते ही उसने किसी न किसी भारोप पर मेहता प्रखेपन्द 
श्रौर उसके साधियों को मरवा डाला ।** मलीमसिह ने जेंपल॒लमेर भाग कर पक्‍्पने 
प्राण बचा लिए परन्तु उसके मुरुप सहयोगियो-सेजडला भौर नीम्दाज के जागरीरदारों 
को अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा ।*९ 

मानमसिह के विरोधी ब्रिटिश समर्थर सामन्‍्तों ने ब्रिटिंण सरकार से भपील की 
और उत्के दवाव के कारण मानभिह को भपने विरोधी सामन्‍्तो से समभौता करना 
पडा ४७ फिर भी, उसने उन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया । राज्य के 


६० बही, १४ नवम्ढर १८३८, न० २७। 
६१ (क) रा० रा० अ० (जो० २ि०)-हकीकत बही नं० १०, पृ० २०६।॥ 
(ख) पो० क० २६ दिसम्बर १८१८, न० ५५-५६। 
६२० नाप्राम खड़गावत-राजस्पान्स रोल इन दी स्ट्रगल बॉफ १८५७, पृ० २३ 
६३५ रा० ए० ओ०, फाइल न० ५, जोयपुर, धण्ड ३, १८३४। 
६४. (क) डा० रामप्रसाद व्यास-नाविलिटी इन मारवाड़, पृ० ५७३ 
(थे) श्यामलदास-वीर विनोद, पृ० ८६७। 
६५ ($) मारवाडह की दयात, खण्ड हे, पृू० २६५७-८६ । 
(व) आधोपा-मारवाड़ का मूल इतिहास, पूृ० २७६! 
(जो श्वाभलंदास-घोर विनोद, पु० ८६६७-६८ | 
६६- (क) मारवाड़ को छ्यात, खण्ड ३, पृ० २६१-६३ । 
(थ) पो० क० ८ दिसस्वर १५२१, म० ४२-४३ । 


६७. (१) रा० रा० अ० [जो० रि०]-खरोता बद्ी न॑० १२, पृ० ३२४६-४७ और ३५५।॥ 
(थ) एचीसन, खण्ड ३, पृ० १३००-३१ । 


ब्रिटिश सरक्षण भौर परिवर्तित वातावरण डे 


प्रभासन पर उसव इुधापात्र एवं ब्रिटिश विरोधी नाथों का ही प्रभाव बना रहा 86 
नाथो व वारए झापवुर राज्य मे ब्रिटिश समथेंक दल का प्रभाव नहीं बढ़ पाया। 
चस्तुत धग्नेजो वो नाथ दल के प्रतिनिधियों में विश्वाम नही था ॥*% भ्रत उन्होंने 
नायो का प्रभाव समाप्त करन का पूरानूया प्रयशा किया। इसके लिए उन्हें जोधपुर 
राज्य पर सैनिक श्रभियान तक करना पडा ॥१%० कप्तान लडलू को जोधपुर राज्य 
मे राजनीतिक एजेंद नियुक्त क्या गया ॥१०१ ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति भौर 
महाराजा मानधिह की मृत्यु वे दाद जोधपुर राज्य मे ब्रिटिश समर्थक दल का प्रभाव 
बढ गया । मेहता विजर्यासह्‌ इस दल वे प्रमुख नेता थे जिन पर श्रग्रेजा को श्रपार 
विश्वास था ॥९९३ 

उदयपुर राज्य से ब्रिटिश समर्थक दल को अपना प्रभाव बढ़ाने मे प्रधिक घढि+ 
लाई का सामना नहीं परना पड़ा बपीक्षि सन्धि थे तत्याल बाद ही बध्तान टॉड ते 
सम्पूर्ण शासन अपनी देखरख मं ले लिया था ॥१०३ फ्र भी, कई बार उसे उतार- 
चढ़ाव का सामना करना पड़ा | कप्तान टॉड ने शास्तन सचालन के लिए जो समिति 
गठित बी थी उप्तम ब्विटिश समर्थ मेहता देवीचन्द भौर मेहता रामसिह को कापी 
अधिकार दिए गए थ ।५०४ महाराणा भीमसिह की इस शासन सम्रिति से नहीं बनी 
और उसने महता देवीचन्द को परदच्युत कर शिवलाल गलूंड्या को प्रपना मुख्यमत्री 
नियुक्त क्या ।१९४ कल टॉड के श्रनुरोध पर महाराणा ने मेहता दवीचन्द की 





६८ (क) सारवाड़ की शयात, छण्ड ३, वृ० ३६२ 
(छ) मारवाड प्रैंसी, पृ० २२। 
(ग) पो* क० ४ अगस्त १९३०, ने० ४, ५ सितम्थर १८२८, न॑० २० और ७ मांच १८३८, 
न० २५-२६॥ 
€६ पो० क० १४ बगस्त १८३६, न॑० १६। 
३०० (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]--हंकीरुठ बढ़ी न॑० १२, पृ० २५३ । 
(था) मारदाड़ की रुपात, चण्ड ३, पृ० ३२६४-६६ ॥ 
(ग) रा० ए० ओ० हिस्टोरिकल रिकाड ३२७, फाइल मेँ० १४ भर, जोधपुर छाष्ड ६, 
१६३६ ॥ 
१९०१ (%) रा० रा० ब० (जो० रि०)--हकोक॒त खाता बद्ी न॑० १३, पृ० २०७ और ९१८४ 
(थ) मारवाड़ की ढयात, खण्ड ३, १० ४०२-४०८५३॥ 
६०२५ मु सम्पत्ति राय शण्शएरी-ओणबएल छाए कए इल्टिषवुएए, ५० ५-९७ ५ 
१०३. (क) श्यामलदास-बीर विनोद, पृ० पृछड४ । 
(था) टेंड खण्ड २, पृ० ६४२।॥ 
बृ०४, श्यामशदास-वोर विनोद, पृ० १७४५। 
१०६, वही, पृ» १७४६ ॥ 


४४. उन्नौसवी सदी के राजस्थाव का सामाजिक एवं झथिक जीवन 


जागीर अवश्य वापम लौटा दी | इसके कुछ मास बाद ही श्रिदिश एजेंट के दवाव के 
परिणामस्वरूप महाराए। को शिवलाल गलूंड्या को पदच्युत कर प्रग्नेजों बे इृपापात्र 
मेहता रामसिह को प्रधान बनाना पडा ।१०९ महाराणा जवान तिह ने मेहता रामसिह 
को हटाने का प्रयत्त किया परन्तु ब्रिटिश एजेंट कॉर बे विरोध के सामने उन्हें प्रपता 
विचार स्थगित करना पडा ।१०७ क्ोँब के हटते ही महाराणा ने मेहता रामपिह 
वो पदच्युत वर वन्‍दी बना लिया प्लौर उसके स्थान पर मेहता शेरसिंह को नियुक्त 
किया ।*१८ शेरसिह की नियुक्ति से ब्रिटिश समयंक दल वा प्रभाव वमजोर हो 
गया । महाराणा सरदारतिंद के शासनकाल में उसे मेहता शेरमिह को पदच्युत कराने 
तथा मेहता रामधिंह को पुन प्रधान घनाने मं सफलता मिल गई ।"** इसवे बाद, 
ब्रिटिश समर्थक दल को कभी पीछे नहीं देखना पडा । 

जयपुर, जोघपुर, बीकानेर भौर उदयपुर के विवरण में यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ब्रिटिश सरबार ने राजपूत राज्यों के स्‍ग्रातरिक शासन पर प्रवना नियंत्रण स्पा 
पित करन के लिए राज्यो में प्रिटिश समर्थक दलो को प्रभावशाली बनाने में पूरापूरा 
योग दिया । ऐसा करते समय उसने भ्रपन विरोधियों की नियुक्ति का विरोध करत 
श्रौर नियुक्त हो जाने पर उनके कार्यों में बाबाएँ उतत्यित कर उन्हे भ्योग्य सिद्ध 
करने ग्रादि उपायो का भी सहारा लिया | उदाहरणार्थ, जयपुर राज्य में जब प्रभिभाविका 
राजमाता ने ब्रिटिश पक्ष के मोहनराम माजिर को मुम्तार पद से हृढा दिया तो 
रेजीडेट प्रावटरलोनी ने राजमाता को सत्ताच्युत करने के लिए विविध चालें चतीं । 
सर्वेक्षयम, उमने प्रभिभाविक्रा राठौडी रानी हग्लौर राजमात्रा भदियाणों में प्रापततों 
भगड़ा पंदा करने का प्रयत्त किया ।११० इसके बाद उसने नवजात शाप्तक जयतिह 
तृतीय को ही प्रवंध ठहराव को कोशिश की ।१"१ इनमे भ्रसफल होने पर उसने 
प्रभिभाविका रानी पर फोजीराम के साथ अनुचित सम्बन्धों का लाछन लगाया१* २ 


१०६ वही, पृ० १७४७ । 
१०७ वही, पृ० १७६२। 
१०८ (क) वही पृ १७६३। 
(थ) पो० क० १६ सितम्बर १८३१, मे ० ३२-३५ और ६ जनवरी १८३६, मं ० ७२ १ 
१०६ एयामददास-बीर विनोद, पृ० १८६३ ॥ 
११०५ पो० क० रे८ अक्टूबर १८२०, न॑० १७॥ 
१११ वही, २८ अक्टूबर, १८२०, न० १८।॥ 
११२ वही, ७ अक्टूबर १८२०, न० ८ । 
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और फौजीराम पर गबन का झारोप लगाया ।*१३ आ्ावटरलोनी ने फौजीराम श्ौर 
हनुमन्त चेला की मृत्यु के लिए भी रानी को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न 
क्रिया ।१४४ जब राजमाता ने भूयाराम और अ्रमरचन्द को राजस्व मत्री बनाना 
चाहा तो आव्टरलोनी ने मपनी स्वीकृति नहीं दी ।११४ उसने राजमाता की इच्छा 
के विरुद्ध अपने पक्षपाती मिसर गरणेशनारायण को, जोकि एक राजद्रोही था, 
राजस्व विभाग भे नियुक्त करवाया ।११* इसके बाद, झावटरलोनी ने रावल बैरी- 
साल को राजमाता के विरुद्ध सरक्षण देने का झ्राश्वासन देकर अपने पक्ष में मिला 
लिया ।११७ शाजमाता ते बेरीसाल को पदच्युत कर मेधरिह को मुख्यार नियुक्त 
किया तब ब्िदिश अधिकारियों ने उसके विरुद्ध वार्यवाहियाँ शुरू कर दी । सर्वप्रथम, 
राजमाता के मुख्य सलाहकार भूयाराम वो राज्य से निर्वासित किया गया ११४ 
फिर भेघमिह से लावा की जागीर छीनने की कार्यवाही की गई | इसके लिए १८१८ 
ई० में जयपुर नरेश और सामन्‍्तो के मध्य सम्पत्त समभौवे*१३ की दुहाई दी गई 
प्रौर लावा पर ब्रिटिश सैनिको का अधिकार हो गया परन्तु इस जागौर को जयपुर 
राज्य को नही सौंपा गया ) उसे यह सूचित किया गया कि जबतक ब्रिटिश सरकार 
का विश्वस्त व्यक्ति मुख्तार नही बनता तव तक यह जागीर जयपुर राज्य को नहीं 
सौंपी जाएगी ।१९० इतना ही नहीं, अपितु मेघम्िह से ब्रिटिश सरकार के प्रति 
स्वामिभक्ति और निष्ठा की शपथ भी ली गई १९९ तब राजमाता ने उसके स्थान 
पर भरूयाराम को मुख्यतार नियुक्त क्रिया । इस पर ब्रिटिश सरकार ने अपने पोलीटिकल 
एजेन्ट को भ्रादेश दिया कि वह कुथाराम को किसी प्रकार का समर्थन न दे और 





११३ बही, २5 अक्टूबर १८२०, म० १५।॥ 
११४. वही, १३ जुन्ताई १८२०, न० ६॥ 

११५ वही, २३ जूत १८२१, न० १४ और १६। 
११६ ही, २८ छुलाई १८२१, नं० १४। 

११७ वही, २२ सितम्बर १८२१, न० ७॥ 

११८ ही, २ मई १६२३ म० २१॥ 


११६. १६१५ ई० में द्ाक्‍टरहोनी के प्रयतों से जयपुर शासक और उसके सामत्तो में एक 


समझौता हुआ था । जिसके अठगंत सामस्तों ने अ्ैध रूप से हस्तदगत भी गई खालसा भूमि 
को छोटाने का बदन दिया था | जदतक मेघलिंद शिटिश पक्ष में रहा उसके विदद्ध कार्यवाही 
महीं थी गई और लांबा वी जागीर जिसे उसने बंध रुप से हस्तगठ कर रपा चा, उसके 


अधिकार में ददो रही १ परातु मेघसिह के पक्ष ददनते ही यद्‌ कार्यवादी वो गई । 
१२०. पां० क० रे मई १८२३, म॑ं० २१३ 
१२१ दही, १४ बष्रेंस्त १६२५, नं* २७। 


४८ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आ्राधिक जीवन 


विशेष लगाव नही या, श्रतः वे पूर्णहप से ब्रिटिश भ्रधिक्रारियों पर ही निर्भर होकर 
शासनकार्य चलाने लगे। ब्रिटिश प्रास्तों से झने वाले इन भधिवारियों ने भपने 
शगेन्सस्वन्धिषो और मित्रो वो भी राजकीय सेदाप्रो मे भर्ती करवापा डिसके परिणाम- 
स्वरूप उन्नीमवी सदी के अन्त तर लगभग सभी राज्यो में इस गये नौकरशाही वर्ग 
की प्रधानता हो गई- ऐसे वर्ग की, जिधकी स्वामिमत्ति भौर निष्ठा राम्य तथा 
शाप्तक वे प्रति न होकर ब्रिटिश सरजार के प्रति बनी रही । 


रेजीडैन्सियो श्रौर एजेन्सियो की स्थापना * 


राज्यों के झान्तरिव शांसन पर प्रपना वास्तविक नियस्त्रण स्थापित करने वी 
दिशा मे श्रग्रेती शासततम्त्र का मुख्य कदम राज्यों मे अपने रेजोडेंट क्रथवा एजेंट 
नियुक्त बरना था। उन्नीसवी सदी के भ्रस्त तक राजस्थान में निम्नलिखित तीन 
रेजीडेन्सियाँ, पाँच एजेन्सियाँ भौर एक घमिश्नरी ब्रायम हो चुही थी१३६ -- 

स्ेवाड रेजीडेन्सी --इसका मुख्य वार्यातय उदयपुर में था भ्रौर इसके नियन्त्रण मे 
उदयपुर, बॉसवाडा, डूंगरपुर भर प्रतापगढ वे राज्य थे। इसकी स्थापना का मुख्य 
कारण कम्पनी सरवार का व्यावसायिक द्वित था १३० उदयपुर राज्य राजस्थान 
का सबसे बड़ा अफोम उत्नादक क्षेत्र था ।१३८४ इस राज्य में झफरीम वी पैदावार 
बढाने तथा उस पर पूर्ण नियन्त्रण रखने की दृष्टि से राज्य के शासन-प्रवन्ध पर 
नियन्त्रण रखना जरूरी था । 

पश्चिम राजपूताता रेजीडेस्सी --इसका मुख्य का्यलिय जोधपुर में था भौर 
इसके नियन्त्रण में जोधपुर, ज॑ंघलमेर और सिरोही वे राज्य थे। इसकी स्थापता का 
मुख्य कारण राजनीतिक था। महाराजा मानसिदह और सत्तारूढ़ नाथ दल की 
ब्रिटिश विरोबी कार्यवाहियों को नियन्त्रित करने के लिए १८३६ ई० में इस रेजीडेन्सी 
की स्थापना की गई थी ।१38 

जयपुर रेजोडेन्सी .--इसका मुख्य कार्यालय जयपुर मे था श्ोर इसके नियन्त्रण में 
जयपुर भौर किशनगढ़ के राज्य तथा लावा वा ठिकाना था। जयपुर के राजस्व- 


१३६ इम्पीरियक्त गजेटियर ऑफ इण्डिया, खण्ड २१, यूृ० १४२-४३ | 

१३७ सी० क० ६ फरवरी १5१५, न० १०७॥ 

१३८ इम्पीरियल गजेटियर अंक इण्डिया, खंड २१, पु० ७४ 

१३६ (क) रा० रा० भ० (जा० रि०)-दरीता बही न० १३ पृ० ४३१-०३२॥ 
(ख) वही--दश्ठरी टिकाईसू बही न० १३, पूृ० ४२३१॥ 
(ग) मारवाड़ की छ्यात, खड ३, पृ० ३६५४-६६ 
(प) पो# क० २४ फरवरी १८४०, म० ३४॥ 


ग्रिटिश संरक्षण और पूंसिवतित वातावरण 


+-+9#+ #+€₹-#++4+$+ 
प्रशासन पर नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से*४० सर्वप्रथम १८२१ ई० में जयपुर 
एजेन्सी कायम की गईं थी परन्तु राजमाता झौर ब्रिटिश एजेण्टों में चलने वाले 
निरन्तर विवाद के कारण १८३० ई० में एजेन्सी को हटा दिया गया ।*४१ सितम्बर 
१८३८ ई० में जयपुर एजेन्सी को पुतः कायम किया गया 4" ४३ 
पूर्वी राजपूताता एजेन्सी :--इसका मुख्य कार्यालय भरतपुर में था भौर इसवे' 
भन्तगंत भरतपुर, व रौली भौर धौलपुर के राज्य थे । 
हाडशौतो भौर दोंक एजेस्सी :--इसका मुख्य कार्यालय देवली में था भौर इसके 
श्रस्तगंत बून्दी भौर टौंक के राज्य तथा शाहपुरा का ठिकाना था । 
अलवर एजेन्सी .--इसके अन्तर्गत केवल भरलवर राज्य था । 
कोटा एजेन्सी *--इसका मुख्य वार्यालय कोटा मे था भौर इसके भ्रन्तगंत कोटा 
भौर भालावाड के राज्य थे। कोटा के शासक भौर मुख्यमन्त्री मे बढते हुए भ्रापसी 
विवाद के कारण कोटा एजेन्सी कायम हुई ।१४३ क्योंकि प्रग्नेज भपने मित्र तथा 
समर्थक जालिमसिंह काला के उत्तराधिकारी की सत्ता को बनाये रखना चाहते थे । 
अन्त में, १८३८ ई० मे उसके लिए कोटा राज्य के कुछ परगतो को कोटा से पृथव्‌ः 
कर भालावाड़ नामक पृथक्‌ राज्य की स्थापना की गई ।१४४ 
थोकानेर एजेन्सी :--इसके प्रन्तगगंत केवल बीकानेर का राज्य था । 
झजमेर कमिश्तरो --इसके प्न्तर्गत भजमेर वे श्रग्रेजी इलाके तथा प्रजमेर- 
मेरवाडा क्षेत्र की शासन ध्यवस्था थी । 
शुरू मे, दिल्ली स्थित रेजीडेंट को राजस्थान के सभी राज्यों पर नियस्त्रण रखमे 
का काम सौंपा गया था । परन्तु १८३२ ई० में श्रजमेर मे राजपूताना रेजीडेस्सी 
कायम की गई झौर इसको व्यवस्था के लिए ए० जी० जी० (एजेन्ट टू दी गवरनेर- 
जनरल) की नियुक्ति की गई /१४५ ए० जो० जी० की नियुक्ति भौर अजमेर मे 
उसके कार्यालय की स्थापना का ध्येय राजपूत राज्यों पर श्रग्नेजी सरकार के नियन्त्रण 


१४०, प्रो० क० १० फरवरी १८२१, न॑० ११। 
१४१ परो० क० १० दिप्तम्दर १८३०, सै० ६३। 
जगर बह पर» नवम्बर पृ८रं८, न० सजा 
१६४३. राजपूताना रेजीडेसी रिकाईसू, खंड ६६, सेटर म॑० १३३१ 
१४४ (क) एरोसन, खड ३, १० २६३। 

(थ) श्यामतदास-बीर विनोद, पृ० १४४७ और १४७५१ 
१४५. प्रोन क० १६ अप्रैल १८३२, मं? २२१ 


४० उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


को भौर भधिक मजबूत दनाता था। १८६४५ ई० में ए० जी० जी० वा कार्यालय 
अ्रजमेर से झादू ले जाया गया । 

रेजीडेन्सियो तथा एजेन्सियों के: क्षेत्राधिक्षार को निर्धारित बरते समय प्रप्रेजी 
प्रशासन ने भपने व्यावसायिक हितों तथा प्रपने समर्थकों की प्रतिष्ठा को भी घ्यान 
में रक्ता था। उदाहरणार्वं, उदयपुर, वासवाडा डूँगरपुर भौर प्रतापगढ़, इन सभी 
राज्यों को मेवाड रेजीडेन्सी के प्रन्तगंत इसलिए रणा गमा था हि ये सभी प्रपीम- 
उत्पादव राज्य थे, न कि इसलिए हि ये सभी एक कुल से सम्बन्धित थे। बीकानेर 
को पश्चिमी राजपूताना एजेमी बे अन्तर्गत इसजिए नहीं रपा गया दि जोधपुर भौर 
बीकानेर के राजवर्शों मे “ज्येष्यता” था विवाद घलता रहता था भौर बीकानेर मुख्य 
इपापारिक फा्ण पर मी एिथित था । शत उसे सन्तुप्ट करते थे लिए उप्त राज्य फें 
पृथक एजेग्सी कायम थी गई । रेजीडेन्सियों भौर एजेन्सियों वी स्थापना से शासभरों 
तथा उनके समर्थक दलों की सत्ता कमजोर पड़ गई झभौर राज्यो मे भास्तरिक शासन 
पर ब्रिटिश भधिकारियों का नियस्तण पूरी तरह से कायम द्वो गया । 


३ 
राजस्थान के राजघराने 


उप्नीसवीं सदी के प्रारम्भ मे राजस्थान के विविव राज्यों पर राजपूत श्रौर जाद 
राजघरानो का शासन था । वश परम्परा के झनुसार राजपूत राजघराने तीन वर्गों 
में विभक्त ये--सूर्यवशी, चद्धवशी और अग्निवणशी । सूर्यवशी राजपुतो के तौन कुल 
चे--प्रिप्तोदिया, कच्छवाह झौर राठौड़ । सिसोदिया कुल के पाँच राजधराने थ्रे-- 
उदयपुर, डूँगरपुर, प्रतापगढ बाँसवाडा श्रौर शाहपुरा। कच्छवाह कुल के दो 
राजपराने घे--जयपुर भौर अलवर । राठोड कुल के तीन राजघराने थे--जोधपुर, 
बीकानेर और किशनगढ़ | चन्द्रवशी राजपू्तों के दो कुल ये--यादव भौर भादो । 
यादव कुल का शासन करोली मे और भाटी कुल का शासन जैसलमेर में था। 
श्रग्निवशी राजपूतों मे बेवल चौहान कुल का शासन था । बू दी और कीटा मे इस 
कुल की 'हाडा' शाखा का शासन था शौर सिरोही मे 'दिवडा' शाखा का । भरतपुर 
में जाट राजधराने का शासन था। 

ब्रिटिश सरकार की नीति के परिरणाामस्वरूप राजस्थान में तीन नये राजघरानो 
का निर्माण हुआ । सवप्रथम १५०६ ई० में गोहद के भूतपूर्व शासक को प्रग्नेजों ने 
गोहद के बदले मे घौलपुर, वाडी भौर राजाप्षेडा वे इलाके देकर धौलपुर के जाठ 
राज्य का निर्माण किया ।१ १७ नवम्बर १८१७ ई० को अग्रेजो ने झ्रमी रखाँ पठान 
को टौंक का नवाब बनाकर राजस्थान के एकमात्र भुस्लिम राजघराने की स्थापना 
की । इसके बाद १८६३८ ई० में कोटा राज्य के कुछ परगनों को उससे पृथक झर, 
अग्रेजो ने कोटा के मुख्यमन्ती जालिमसिह काला के उत्तराधिकारियों वे लिए 
“फालावाड' के पृथक्‌ राज्य का निर्माण किया 3 


१. (क) एचीसन खड़ हे, पृ० २४५॥ 
(थ) श्यामलदास-बोर बिनोद, पू० १३७७॥ 

२- एचीसन, धब्ड ३, पू० २४४ । 

३ (कक) एचीसन खड़ ह, पृ० २६५३१ 
(६) श्यामतदास-दोर विनोद, पृ० १४४७ बोर १४७५३ 
(ये) पो० %० १६८ जुत्ताई १५३८, न० ६८ और छह । 


५२ उम्नोसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाधिक जीवन 


शासकी को शामन के प्रति उदासीनता * 

सन्धियाँ द्वारा शासकों को प्रपने राज्यों पर वशानुगत झ्रधिकार का स्‍झ्ाश्वासन 
मिल गया था । इससे उन्हें अपने सामन्‍्तो भ्रषवा विरोधी दावेदारों वे' पड़यस्त्रों से 
राजपद को उत्पन्न खतरे से भी मुक्ति मिल गई। झत शासन सम्बन्धी कत्तंव्यों बे 
लिए प्रब वे सामन्‍्तों के प्रति भ्रपना कोई उत्तरदाधित्व प्रनुभव नहीं करते थे । 
झपधिकाश शासकों को ब्रिटिश सहयोग से भपने सामन्तों की शक्ति वो नियन्त्रित 
करने मे सफलता मिल गई। सामस्तों ने भी भ्रव ब्रिटिश समर्थक दल के सदस्यों के 
रूप में भ्रपने खोए हुए प्रभाव को पुन श्राप्त करने वा यत्न किया । शास्तकों पौर 
सामन्‍्तों प्रथवा शासक समर्थक सामम्तों और ब्विटिश समयंक सामन्‍्तो के धापसी 
सथधपं में ब्रिटिश सरकार ने सामान्यतः श्पने पक्ष को पूरा-पूरा समर्थन भौर सहयोग 
दिया । 


राज्यों के भ्रान्तरिक शासन पर झपना वास्तविक नियन्त्रण स्थापित करने की 
हृष्टि से ब्रिटिण सरकार ने भपने रेजीडेंटो तथा एजेंटो के द्वारा भात्तरिक प्रशासत 
में हस्तक्षेप करना तथा अपने समर्थक पक्ष को सबल बनाना शुरू किया । इन ब्रिटिश 
समर्थक दलों की स्वामिभक्ति भ्ौर निष्ठा प्रपने शासकों के प्रति मे रह कर ब्रिटिश 
सरकार के प्रति रही । वे ब्रिटिश अ्रधिकारियों को ही 'सत्ता और प्रधिकार का 
स्रोत!* मान कर उन्हीं के निदेशानुसार शासन कार्य चलाना प्रपता परम कत्तंब्य 
सममत्ते थे | स्वय राजपूत शासकों को भी वई अ्रवस्तरो पर ब्रिटिश सरकार के दवाव 
अथवा घमकी पर झपने भ्रादेशों को वापस लेना पड़ा झौर भ्रपनी इच्छा के विरुद्ध 
नए श्रादेश जारी करने पढे । उदाहरणार्थ, जयपुर की राजमाता भूथाराम हश्लौर 
झमरचन्द को राजस्व विभाग सौंपना चाहती थी परन्तु ब्रिटिश रेजीडेंट ने मिसर 
गणेशनारायण को, जिसे राजमाता विश्वासघाती मानतीं थी, नियुक्त करने का 
निश्चय किया ।९ इसी प्रकार, जब राजमाता ने रावल बेरीसाल को भुख्तार पद से 
हटा दिया» तो ब्रिटिश सरकार ने उसे धमकी दी" झौर राजमाता को विवश हो 
बैरीसाल को पुन मुख्तार बताना पड़ा | जोधपुर के मानसिह को भी जनरल 


४ रशब्रुक विलियस्स-दी ब्रिटिश क्राउन एण्ड दी नेटिव स्टेट्स, पू० ४८ । 
है वही, पृ० १२८॥ 

६. प्रो> क० २८ जुलाई १८२१, नें० १४ और २६। 

७ वही, २१ फरदरो १८२३, नेँ० १७॥ 

«. बी, २१ मार्च १८२३, न॑० २६, ३२ और ३े७। 

६. प्रो७ क० २ मई १८२३, नं २१॥ 


शज॑स्थान के राजघराने ५्रे 


प्रायटरलोनी के दवाव पर अपने विरोधियों-मेहता प्रखेंचन्द को दीवान भौर 
सालिमर्तिह को प्रधान बनाना पडा ।१० इसो प्रकार, उदयपुर के महाराणा जवानतसितिह 
अपने प्रधान मेहता रामसिह को पदच्युत कर मेहता शेरातिह को प्रधान बनाता 
चाहते ये, परन्तु पोलीटिकल एजेंट ने मेहता रामम्िह का पक्ष लिया झौर महाराणा 
को विवश होकर रामसिंह को प्रघात पद पर रखना पडा ।*१ पोलीटिकल एजेंट 
कप्तान काँव के स्थानान्तरण होते ही महाराणा ने रामसिंह को कंद कर लिया 
और मेहता शेरसिंह को प्रधान बनाया ।१ ३ 
सन्धियों के द्वारा शासकों के प्रधिकार एवं उनके कार्यक्षेत्र पहले ही सीमित 
हो जुके थे । भब भान्तरिक शासन में ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप तथा उनके 
द्वारा ब्रिटिश समर्थक दलों को प्रोत्साहन दिए जाने से राजपूत मरेश शासन सम्बन्धी 
कामों के प्रति उदासीन होने लगे । 
शासको को विलातिता मे वृद्धि : 


मध्यकालीन राजस्थान मे राज्य का शासन, न्याय वितरण, उच्च पदों पर 
नियुक्ति, दण्ड, सेन्य-सचालत, युद्ध और सन्धि आदि के सूत्र का सम्पूर्ण झ्राधार शासकों 
के व्यक्तित्व मे निहित था ।१३ वे केवल शान्ति स्थापना झौर देश-रक्षा तथा प्रजा« 
पालन को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समभते थे, भपितु अपने राज्य की 
सर्वेतोमुद्दी उन्नति में भी रुचि लेते थे । साघारणत अ्रन्य ब्यक्तियों को अपेक्षा उनकी 
दिनचर्या मे भी कुछ विशेषताएँ होतो थी । प्रात दरवार लगाने के पूर्व, स्वानादि 
दिनचर्या से निवृत्त होते ही वे राज्य के अधिकारियों को झावश्यक श्रादेश दे देते 
थे ।१४ फिर, प्रात-कालीन दरबार में विविध विषयो पर विचार-विमर्श होता था । 
भोजन के उपरान्त स्थाय, शासन, व्यवस्था आदि का काम देखा जाता था । सन्ध्या 
के पूर्व सदारी के समय फरियादें सुनी जाती और निरीक्षण का काम किया जाता 


१९०. (क) मारवाह की दगत, चष्ड ४, पृ० ६६-६० । 

(छा) पो० क० २६ दिद्वम्वर १८१६५, न॑० ५१ और ५५३ 
११. (%) श्यामश्दास-वोर विनोद, पृ० १७६२४ 

(थ) पो० क० १६ सिठम्बर १६८३१, नं० ३२-३३ । 
१३. दही । 
१३. डॉ गोपीनाथ शर्मा-राजस्थात का इतिहास, थृ० इर३। 
१४. रा० गा० अ० (कक) ओपपुर रिकार्ड्स-हरीकत बहियाँ । 

(व) जयपुर रिकार्ड स-दस्तूर कौमवार | 


५४ उच्चीसवी सदी के राजस्थान वा सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


था| साधारणत इन राजाग्रो को प्रात काल से लेकर रात तक राजकार्य में ही 
समय बिताना होता था। डॉ० ग्रोपीनाय शर्मा का मत है कि वह युग ऐसा था 
जब प्रत्येक व्यक्ति को झपने राज्य और निजी पद को सुरक्षित रतना पडता था, 
झतएव उन्हे भ्रपनी देनिकचर्या का अधिकाश समय राजकाय में ही लगाना पडता 
था, केवल कुछ समय स्नान, पूजा, विशाम, भोजन, मनोरजन क लिए निर्धारित 
होता था ।१६ 
ब्रिटिश सरक्षण को स्थापना के बाद शासन क प्रति उदाप्तीन शाप्तकों के पास 
भोग विलास तथा प्रामोद प्रमोद के अलावा अन्य कोई विवल्प नही बचा। भत वे 
भोग विलास में ट्ूबत गए । स्वायियों श्रौर खुशामदियो का समूह हमेशा उन्हें घेरे 
रहता था ।१९ वे लोग इस बात की पूरी सावधानी रखने थे कि उनके समूह के लोगो 
के झलावा प्रन्य किसी व्यक्ति की शासक तक पहुँच न हो ताकि उनके स्वार्थ 
सुरक्षित रह ।१०७ उदाहरणारथ, जोधपुर के दीवान इन्द्रराज सिघवी ने महाराजा 
मान से यह भादेश जारी बरवाया था क्लि राजकीय कार्यों म कोई व्यक्ति सीधे 
महाराजा से न मिले ।*5 ब्रिटिश झविकारियो का हिंत भी इसी में था कि शासक 
लोग प्रशासनिक कार्यों से विमुख हाकर भोग विलास तथा भ्रामोद प्रमोद म डूबे रहे 
ताकि वे भ्रपनी इच्छानुसार शासत चला सकें ॥१३ 
जयपुर का जगतर्तिह श्रते वश म सवस झधिक विलासी निकला ।र० 
जोधपुर का मानतिह भी धोरेघीरे भोग विलासिता म ट्ूबता गया।२" उसके 


१५ डॉ० गोपीताय शर्मा-राजस्थान का इतिदास, पृ० ६२६। 
१६ श्यामलदास-बीर विनोढ, पु० १३१६ ओर १४२८३ 
१७ वही, पृ० १४२८ और ८७८ ॥ 
१८० (क) रा० रा० अ० तवारीख जोधपुर, दस्ता में० ४०, बुक मं० ७, पृ० ११५१ 
(ब) मारवाड वी छुपात, खड ३, पु० ३१४। 
१६ (क) रा० ए० रि० खड ६६, २ जून १८२३, लट र नै० ३३४, पृ० २६६०-६७ । 
(जय) पो० क० १० छुल्ताई १८३६, न० ३७। 
२०५ जगतपिह ने रसकपूर नामक एक सामा य वश्या को भद्दारानियों से भरी अधिक सम्मान और 
अधिकार प्रदान किया और उसके नाम दे सिक्के भी जारी किए । 
(क)--श्यामलदास-वीर दिनोद, पृ० १३१६ ॥ 
(व) दस्तूर गौमवार, खड २५, पृ० ७५१। 
२१. (क) रा० रा० अ० [जो० (ि०]--हृथबढ़ी न० ५३ 
(जे) मारवाड़ को खुवात, खड़ ३, पृ० रेडड-४६३ 
(व) डॉ रामग्रधाद स्यास-रोल ऑफ़ नादिलिटि इन मारदाड़ पृ० 5१ । 


राजस्थान के राजधराने श्र 


उत्तराधिकारी तसख्तातिह का भी यही हाल रहा ।*९ श्यामलदास के मप्तानुसाण 
“महाराजा ऐश-इशरत भौर शराब के नशे मे डूबे रहते थे । महाराजा का खजाना 
लॉंडियों के हाथ मे था, कभी किसी लौंडी ने पचास हजार रुपये हजम किए, 
कल दूसरी ने श्रपता काम बनाया । महाराजा चन्द दिनो के बाद कुछ मिनदो के लिए 
बाहर आते, बल्कि कमी महीनों तक जनाने मे नहीं निकलते थे ।”*३ कोटा का 
शत्रुसाल भी अपना अधिकाश समय रनिवास में ही बिताया करता था ।*४ उदयपुर 
के जवानसिंह** झौर स्वरूपतसिह२६ भी भ्रत्यधिक विलासी निकले । लगभग ऐसा ही 
हाल प्रन्य शासकों का था। पोलो, शिकार, कुश्ती के दंगल, हाथियों के दगल, 
विलायती नटों (जिमनेस्टिक) के तमाशे, विलायती कुत्तो के तमाशे, सगीत-नृरय एवं 
शराब की दावतों इत्यादि मे ही उतका अधिकाश समय व्यतीत होने लगा ("३० 
शासको की इस स्थिति के सम्बन्ध म॑ मुशी देवीप्रसाद ने लिखा है कि, 
' किसी ने भी कभी प्रपनी रियासत में इस सिरे से उस सिरे तक दौरान किया 
होगा । न ही रख्यत से पूछा हो कि तुम्हारी क्‍या हालत हैं। हमारे भहलकार स्‍श्रौर 
हाक्रिम तुम्हारे साथ कंसा सलूक करत हैं भौर क्या हामित्त (लगान) लेते हैं। शेर 
औ्रौर सूप्रर की तलाश में तो श्रपने मुल्क के ऊजड जगलो में नजर दौडा कर इधर- 
उधर गौर से देखा होगा, मगर महू कभी न हुआ कि उन जंगलों में कहीं से पानी 
लाने की तरकीब कर घास फूस की जगह जो शोर गेहूँ के सर सब्ज खेतों से प्रांखों 
को ठड़ा करें | भेले और तमाशे के शौक से तो बहुत मरतवं गलियों झौर बाजारों मे 
बन ठत कर निकले होगे मगर वेसे कभी रव्यत के दु सन्‍्सुख की खबर लेने को महलो 
के धाहर कदम भी न रखा होगा । डोम डाढ़ी, रडी श्रौर मडयों को तो हमेशा रूबरू 





र२ पो० क० १४ माच १६४४, न॑० ७२-७३॥ 
३६ ध्यामशदास-दोर विनोद, पृ» ८७८॥ 
२४ वही, पृ० १४२८॥ 27%, कं ऋ श 
२४५. (क) बही, पु० १७६८ ३ 

(ख) टॉड, खड २, पु० ६७४ | 
२६ रा० रा० अ० (उदयपुर रिकार्ड स)-(क) जनानी ड्योढी वही मर १९३+ 


(छ) बबजीयाना बी नै ६१॥ 
रा० रा० अ० (क) जोधपुर रिकाइ स-वस्ता न० ४३, फाइस्त नं० ३६। हे 


(व) कोटा रिकार्ड स-भडार नँ० १, बत्वा नै० ४८, वि० सं७ १ृ८५९४४॥ 
भंडार न॑० २/२, बस्ता मं० १४०, वि० सँ० १८८४ ॥ 
भरडार नँ० ३, इस्तो म॑० १७०, वि० सं० १६१३ + 


२७ 


५६ उप्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


बुलाकर दो-दो भौर चार-चार पहर तक उनका नाच भौर मुजरा देखा होगा मगर 
कभी दरदारे-भ्राम मे बैठकर श्य्यत की फरयाद दो घडी भी न सुनी होगी ।॥”*८ 


कुशासन का विकास 


सन्धियों के प्रन्तर्गंत भ्रपने राज्यों की वश्ानुगत मान्यता का भाश्वासव मिल 
जाने तथा राज्यों मे ब्रिटिश रेजीडेंटों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप शासक पपने 
प्रशासनिक दायित्वों से विभुख हो गए ।२* रेजीडेटो मे एक सलाहवार की हैतियत 
से काम करने की अपेक्षा एक तानाशाह की भूमिका निभाता शुरू क्रिया ॥3० इससे 
शाज्यो मे दो परस्पर विरोधी दलों का उदय हुआ । एक दल शासक भौर उसके 
समर्थको का था भौर दूसरा ब्रिटिश भधिकारियों तथा उनके पक्षपरी का था । 
शासनतस्त्र पर नियन्त्रण बनाए रखने वे लिए दोनों पक्षों की स्पर्दा के कारण 
राजकर्मंचारियों के लिए क्‍्रपनी सेवाप्रो को सुरक्षित रसना तथा प्रशासन का कुशल 
सचालन करना कठिन हो गया । क्योकि यदि वे शासव को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न 
करते तो ब्रिटिश भधिकारी असन्तुष्ट हो जाते शौर यदि उन्हें खुश करने का प्रयत्न 
करते तो शासक उनके विरोधी हो जाते थे भौर विरोधी पक्ष भवप्तर मिलते ही 
उन्हें सेवा से हटा देता था | इस विपय मे जयपुर के मुख्यम प्री पद के लिए रावल 
बैरीप्ताल और भूषाराम तया उदयपुर वे मुख्यमत्री पद के लिए मेहता रामसिह भौर 
मेहता शेरसिंह की पारस्परिक स्पर्डा भौर ईर्प्पा के उदाहरण पिछते भश्रध्यायों मे दिए 
जा चुके हैं ।3१ भरतपुर राज्य मे, दुर्जनसाल के विद्रोह के दमन के बाद राजमाता 
भमृतकौर द्वारा ब्रिटिश समर्थक चूडामण प्रौर जवाहरलाल को शक्तिहीन बनाकर 
ज्ञानी देजनाथ के हाथ में शासन के सर्वोच्च भ्रधिकार सौंप देने भौर बदले में ब्रिटिश 
सरकार द्वारा ज्ञानी बजनाथ को भरतपुर से निर्वास्ित कर शासन को बागडोर पुम* 
भूडामरा प्रोर जवाहरलाल को सभला देने का उल्लेख भी हो छुका है ।३२९ 





२८ भुग्शी देवीश्रसाद-स्दप्त राजस्थान, पृ० ३९-३२। 
२६. रशब्ूक विलियम्स-दी ब्रिटिश काउन एण्ड दो सेटिव स्टेट्स , पू० ४८। 
३०. वही, पृ० १२८१ 
३१ हष्टस्य इसी अध्याय के घ्ा रम्पिर पृष्ठ हा पूर्वदर्ती अभ्याय । 
() पो० क० २४ फ़रवरी पृ८२६, मं० १६।॥ 
(0) वही, १४ अरप्रैह १८२६, मँ० ७। 
(7) वद्दी ७ जुलाई १८२६, मँ० ११॥ 


३२५ पो० क० ७ जुलाई १६२६, मं० १६ और ८ सितम्दर १८२६, वं* ११३ 


राजस्थान के राजघराने ७ 


ब्रिटिश सरकार ने पपने प्रान्तो मे “राजकीय सेवाप्नों की सुरक्षा” पर विशेष 
ध्यान दिया था | परन्त राहइस्थान कै राज्या मे राजकीय सेवाएँ सुरक्षित नहीं थी 
अ्रौर इससे कुशासन म दृद्धि हुई वयोकि इस प्रकार की स्थिति ने सन्त्रियों भौर राज- 
कर्मचा रियो को अपने सेवाकाल मे अधिक से प्रधिव घन प्रजित बरने को प्रोत्साहित 
किया । उदाहरणार्थ, जोषपुर राज्य मे प्ग्रज समर्थक दोवान मेहता भर्सेचन्द ने 
लगभग ४० लाख रुपयो का गबन क्या ।33 जयपुर राज्य में अग्रेज समर्थक नाथावत 
मत्रियों शिवर्तिह भर लक्ष्मणरसिहू न न बेवल ३ लास से भ्रधिक रुपयों का ही गवन 
किया प्रपितु १.२५ ००० रु० वापिक झाय वी खालसा भूमि पर भी भर्वध कब्जा कर 
लिया था ।२४ जयपुर म प्ग्रेजी प्रशासन द्वारा नियुक्त प० भ्रयोध्यानाथ ने भी काफी 
रुपयो का गवन किया था ॥3४ उदय्रयुर राज्य मे श्रग्नेज समयक मुख्यमंत्री मेहता 
शेरसिंह३ ९ और मेहता रामसिह ने भी लाखो रुपया वा गंबन किया ॥3४ कोटा में 
प्रग्नेजों द्वारा नियुक्त मुस्य प्रशासनाधित्वारी नवाव फ्ेजस्लीखं न बैकरों से मिलकर 
राज्य को दिए जाने वाले ऋण मे काफी गवन किया ।३४ इस सम्बन्ध से ग्र्रेज 
एजेंट तथा उनके सरिश्तेदार भी प्री्धे नही रहे ॥ उदाहरणाय, जयपुर हिपत प्रपग्रेज 
एजेंट रिचाड रिश्वत वे” मामले मे काफी बदनाम हो छुका था ॥३० 


ए० जी० जी० और दूसरे महत््वपूण भ्ग्रेज प्रधिकारियो द्वारा राज्यों का दोरा 
करन के समय शासक लोग उन्हे काफी मूल्यवान भेंटें और उपहार दिया करत थे । 
उदाहरणार्थ, १८५२३ ई० मे ए० जी० जी० को जयपुर झाते पर रावल बेरीसाल ने 
उन्हे १५६११ रु० का एक हार भेंट क्रिया था।४० इसी प्रकार श्द५२ई० मे 
उदयपुर महाराणा न ए० जी० जी० को २००० रु० मूल्य का एक हार और १००० 
#० मूल्य का सरपच तया एजेंड को १००० रु० का हार तया ४०० रु० मूल्य का 
सरपेच भेंद किया था ए० जी० जी० के दल के खाने-पीने की व्यवस्था पर ४००० 





३३ (%) मारवाड़ की वयात, थंड ३, पृ० र८८ | 
(व) कनस टॉड यद ने पृ० २१६॥ 

३४ पो० क० ७ अगस्त १८४७, नै० दड़द । 

३४ दही १७ सफ्टूबर १८३३, च० ८७-६०१ 

३६. बढ़ी, € जनवरी १८३६, न० ७२ | 

३७ उद्ययपुर रिहाइस-मेह्पए संद्र(पतिद्‌ कवेशब द फाइल ने २३७ ६ 

३८ पो० क० 'ए , जनवरी १६७५, न० प से २०१ 

३६ पो० क० ३ जनवरी १८५६, नें० १५४ और १६ अगस्ठ १८५६, न० १५६। 

४०, पो० क० ४ दिसम्बर १६५३३, नँ० ५। 


रू 


५८ उन्नौसवी सदौ के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जौवन 


ह० खर्च किए थे १४१ बाद में सभी राज्यो में यूरोपीय भ्धिकारियों के झ्ागमन पर 
मूल्यवान 'डाली' भेंट करने की प्रथा चल पडी । ए० जी० जी० के साथ प्राने वाले 
प्रत्येक यूरोपीय सदस्य को १००० २० नकद भेंट दिए जाते थे ।४२ परिणामस्वरूप, 
राज्यो मे घूंस और भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई ।४३ इस भन्दर्म में मुन्धी देवीप्रसाद ने 
लिखा है कि, “जयपुर मे पहले रिश्वत नही ली जाती थी। धविंघी भूयाराम तो 
रिश्वत की सजा मे हाथ कटवा देता था। मगर जब से रावलजी (बंरोसाल) का 
दौर हुप्रा, रिए्वत ने बडी तरक्की पाई और रायल कौन्सल के मुकरंर होने से तो 
बहू कमाल को पहुँच गई । हरेक शरुप्त को दस झादमियों की मुठठी गर्म करनी पड़ती 
है, तब कही उसकी मिसल पढ़ी जाती है ।”*४४ 

राज्यो में व्याप्त कुशासन का एक मुख्य कारण उनको झ्ाधथिक स्थिति का पतन 
था। ब्रिटिश सरकार ने शुरू से हो राज्यो से भ्रधिक से भ्रधिक घन वसूल करने को 
नीति ग्पनाई थी। उदाहरणार्थ, १८१८ से १८४२ ई० तक जयपुर को ८ लाख 
रुपये वापिक के हिंपताव से खिराज छुकाता पड। जबकि इस प्रवधि में उसकी प्रौध्त 
वाधिक झाय २२/२३ लाख रुपये से कभी प्रघिक नही रही ।४१ ध्यान देने योग्य 
वात यह है कि जयपुर राज्य ने, जब उसको श्राय ४० लाख वाधिक से भी प्रधिक 
रही थी, भराठो को भी २,४०,००० रुपये वार्षिक से ग्रधिक की खिराज कभी नही 





४१ उदयपुर रिकाई स-मेहता संग्रामसिह कलवशस्स, फाइल मं० ७४४ 
४२० वानवर्ट-सर प्रतापसिहे, पृ० ६८१ 
४३ रा० रा० ब० (क) जोधपुर रिकार्ड स़ () रेजीडेस्सी फाइल न० १०, १८४० ६०। 
(॥) दस्तरी रिकार्ड्स, फाइल मै ० ६, वि० सं० 
१६०१।॥ 
(0) बही, फाइल नं० १, वि० स० १६०३ । 
(छ) कोटा रिकार्ड्स () भदार नं० ३, जि० सँ० १८८० 
(0) भंडार न० १६, दत्ठा न० १३, वि० सं० 
प्ृ८६८-१६१५॥ 
(07) भंशर म० २/२, बस्ता म० १२, वि० सँ० 
१5६१-१६०२॥ 
एस) छदयपुर रिकार्ड स--मेहता स्रार्मासह कलेक्‍्शन्स, फ़ाइल न० २६, २७ 
और ७६१ 
हुए. मुणशी देवोप्रसाद-स्वप्न राजस्थान, पृ० ८८ ३ 


श२- पो० क० २२ मार्च १८४१, नै० डरे और ३० जुन १८४१, सैं० ६। 


“ राजस्थान के राजधरामे श्ह 


चुकाई थी और यह राधि भी वभी नियमित छप से नही छुत्ाई गई थी ४९ लिराज 
वसूली वे रम्वन्ध म॑ त्रिटिथ सरवार ने हमेशा सह्ती से बराम लिया। १८२७ ई० 
में जब खिराज की बकाया रकम बाफी चढ गई तो कम्पनी सरकार ने जयपुर राज्य 
को चेतावनी दी कि यदि बकाया पिराज तत्वाल प्रदा नहीं की गई तो राज्य के 
बुछ परगनो को जब्त बर उतकी भ्राय से बकाया सिराज को बयूली की जाएगी ।४९ 
ऐसी स्थिति मे राज्य वो विवश होकर स्थानीय साहूकारो से भारी ब्याज दर पर 
८ लास रुपये ऋण लेकर जिराज चछुकाना पड़ा 5 राजमाता और उसके मन्त्रियो 
मे खिराज में कमी बरने वे सम्बन्ध भे बार-बार झनुरोध विया४४ परन्तु ब्रिटिश 
सरबार ने कोई ध्यान नही दिया । १८३२-३३ ई० में जब राज्य म भारी प्रकाल 
पड़ गया तब महाराजा न ब्रिटिश सरकार से पुन अ्रनुरोध किया कि चाक्तू वर्ष को 
प॒राज में थोडी बमी कर दी जाय, परन्तु यह भ्रनुरोध भी ठुकरा दिया गया ।*० 
खिराज को भारी रवम के झलावा समय समय पर राज्य पर प्रम्य खर्चे भी 
बलातू थोप दिए जाते थे। उदाहरणार्य, १८२३ ई० म ठावुर मेघसिंह से लावा 
बी जागीर लेने के लिए जो सेनिक कायवाही बी गई उसका सम्पूरा खर्चा जयपुर 
राज्य से वमूल किया गया ।*१ इसी प्रकार, शान्ति झौर व्यवस्था के नाम पर, 
राजमाता के समर्थक सामन्तो को दुचलन के लिए शेखावाटी श्रौर त्तोरावाटी पर 
प्राक्षमण किया गया और इस संनिक प्रभियान के खर्चे वो वमूली के लिए साभर 
भील तया जिले को ब्रिटिश सरकार न प्रपन नियन्पण में ले लिया ।7२ इससे जयपुर 
राज्य को साभर भील से हाव वाली १,५०,००० रुपय बापिक प्राय का घाटा हुआ | 
१८३४ ई० में शेखावादी में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर 
“जोखावादी ब्रिग्रेड” की स्थापना की गई ॥१३ इसका नियन्त्रण श्रग्रेज प्रधिकारियों 


४६ वही, २२ भाच १८४३ नं० श्र । के े 
[दोद--अश्वर और टोंक परमतरों के जयपुर से पृषक्‌ दो जाते से बाय चर्ट पई थो]। 

४७ पो० क० १३ सितम्बर १८२७, न० ५० । ५ 2 ५ 

४८ वही, ६ नवम्दर १८२७, न० २११ 

४६, यदो, ३० जूलाई १८३०, नं० २ और २६ नवम्बर १८३०, मे ० ३८ 

४५०. बही, २१ अक्टूबर १५३३, न० २६-३४ और ४ दिसम्दर १८३३, न० ७॥ 

५१ बही, ३ मई १८२३, नं० २१। 

५२ पो० क० १६ फरवरी १८३४, नं० २० और हे४। 

४३ पो० क० २६ फ़रवरी १८३६, मं० १५ और २६ जुलाई १८४६, न॑० १०६॥ 


६२ उच्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भाधथिक जीवन 


विएद्ध ब्रिटिश सरकार थे जो संतिक कार्यवाहियाँ की थीं उनका सम्पूर्ण खर्चे 
महाराणा के ताम पर ऋण के रूप मे लिखा गया और इस ऋण पर ६ प्रतिशत 
वापिक की दर से ब्याज लिया जाने लगा ।७१ १८३१ ई० तक इस मद के भन्तगंत 
महाराणा पर ७,३३,०७६ रुपये का फर्ज हो गया था ॥४र२ १८१८-१८३० भी 
अवधि मे उदयपुर राज्य ने कुल मिलाकर २४,६७,२६२ रपये १ झ्ा० ११ पा० 
जिराज के रुपये नकद चुकाए और ५१३,२७६ रुपये ८ श्रा० चुवाना बाकी रह 
गया था ।५» सब्‌ १८३६ के शुरू मे उदयपुर राज्य पर १६,६७,५०० रुपये का कर्ज 
हो गया जिसमे ७ ८२,५०० रुपये तो ब्रिटिश सरकार के सिराज के ही बकाया 
ये व४४ 

बकाया खिराज की वसूली के मामलों मे अन्य राज्यो के प्रति भी कम्पनी 
सरकार का रवँया बहुत सख्त रहा । उदाहरणार्थ प्रतापगढ भौर दूंगरपुर के शासकी 
को चेतावनी दी गई फ़ि यदि उन्होने ब्याज सहित वड्ाया सिराज को खुक्ाने की 
तत्काल व्यवस्था नही की तो उतके राज्यों वे कुछ परगनो तथा साधर की झामदनी 
को ब्रिटिश नियन्त्रण में ले लिया जाएगा ।७* करोली के नए शासक को तभी 
मान्यता दी गई जबकि राजमाता ने बकाया खिराज की प्रथम किश्त भ्रदा कर दी 40% 
फालावाड और भरतपुर के शासकों को भी चेतावनी दी गई कि यदि विकट भविष्य 
में बकाया स्तिराज का हिं्वाव साफ नहीं क्रिया गया तो उनके राज्यों के कुछ परगनो 
को कम्पनी सरकार के नियन्त्रण मे ले लिया जाएगा ।७७ 

वाधिक खिराज की वसूली दो किश्तो मे की जाती थी। प्रत्येक किश्त की 
बकाया खिराज पर १२ भ्रतिशत वापिक की दर से ब्याज जोडकर उसे मूलघन के 
साथ जोड दिया जाता था ।?5 इस प्रकार, कम्पनी सरकार सेठ-साहुकारों की भाँति 





७१ बही। 

७२. बहों। 

७३, वही, सँ० 28 । 

छड, बही, € जनवरी १८३६, न० ७२। ि 

छ५. वही, १० अप्रो्त १८३६, न॑० ८५६१ 

७६. पो० क० २२ दिसम्बर १८४६ नं० १३६-४३॥ 

७७ परो० क० १६ फरवरी, १८४८, म० ६६ और १० फरवरी १८४६, नं० ३२( झाक्तावाड ) । 


वही, ११ फरवरी १८४८, में० ११६ और २६ अगस्त १८४८, न॑० ११२ (भरतपुर) 
७८. दी, £ जनवरी १८३६, नं० १७ । 


राजस्थान के राजधराने ६३ 


चक्रवृद्धि व्याज वसूल करती थी। उदाहरणार्थ, प्रतापगढ़ जँसी छोटी रियासत को 
बकाया खिराज की रकम पर केवल दो वर्षों (१८३६-३८) में ८४,४०७ रुपये 
४ झा० ५ पा० व्पाज के चुकाने पडे ।०* इसी भवधि में डूंगरपुर राज्य को बकाया 
खिराज के लिए ५६,१७८ रुपये १० झ्रा० ३ पा० ब्याज घुकाना पड़ा (४९ 

भारी सिराज, बकाया घिराज पर सत्रवृद्धि ब्याज और पश्न्य ख्चों के घोपे 
जाने के फलस्वरूप राज्यों की आथिक स्थिति काफी कमजोर हो गई । कम्पनी सरकार 
द्वारा राज्यों से भ्रधिक से भ्रधिक घन वसूल करने की नीति के परिणामस्वरूप राज्यों 
के पास सामान्य शासन व्यय के लिए भी रुपया नहीं बच पाया और कई राज्य तो 
अपने सैनिकों श्ौर कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन चुकाने में भी प्रसमर्थ 
रहे | सैनिको और राज-कर्मंचारियो को बकाया बेतत के लिए बार-बार विंद्रोह करने 
पर विवश होना पडता था। उदाहरणापं, १८२४ ई० में जयपुर के सैनिको श्ौर 
सिपाहियों को कई महोनो से वेतन नहीं मिलने पर विद्रोह करना पड़ा ।5" इसी 
कारण से उन लोगों को १८५२७ ई० मे,5 ९ १८३८ ई० मे5३ और १८५७ ई० मेंफर 
पुन विद्रोह करने पढे ।॥ १८५७ ई० में तो संनिकों झोर राजकर्मचारियो को एक 
साल से बेतन नही चुकायां गया था ॥ विद्रोह होने पर ब्रिटिश सरकार की जमानत 
के बाद स्थानीय सेठ-साहूकारों से श्राठ लाख का ऋण लेकर वेतन छुकाया गया ।६५ 

इसी प्रकार, उदयपुर राज्य भी झपने संनिको एवं राजबमंचारियों को नियमित 
रूप से वेतन चुकाने मे भसमर्थे रहा। १८२३ ई० मे ब्रिटिश सरकार की जमानत 
पर १६८ प्रतिशत बाधिक ब्याज की भारी दर से २,२५,००० रुपये का ऋण लेकर 
वेतन खुुकाया गया ५०९ १८३१ ई० में ६ महोनो तक राजकर्म चारियों को वेतन नहीं 
चुकाया जा सका ५४० इसी प्रकार, १८१८ ई० में ८ महीनो तक फर्मेचारियो को 





४१. दही) 

५०, वढी। 

«१. पो० क० १२९ मबम्बर १८२४, न॑० ७ कौर १२१ 

परे, भही, ८ नवम्बर १८२७) ने० १७ और € मं० १८२७, म॑० १९५ । 
८३, बही, १६ दिसम्बर १८२४८, नें ० ५४-५६॥ 

उ४, बढ़ी, २७ फरवरी १८५७, नें० १६६-६८॥ 

एरे, वी । 

५८६ वही, ११ मार्च १८5३१, मैँ० इ८। 

६७ बढ़ी! 


€४ उस्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


वेतन नहीं मिल पाया ४४ १८२० ई० में जोधपुर राज्य की वेतन भोगी विदेशी सेना 
(सिन्धी, पठान बगेरह) ने बई मास से बेतन नहीं मिलने पर विद्रोह कर 
दिया था।४ 

ऐसी स्थिति मे राजवर्मचारी भी चोरों के समान व्यवहार बरने लगे भथवा 
चोरों को प्राथय देने लगे ।१० वे लोग व्यापाश्यों ठथा प्रजाजनों से घूँप भौर बेगार 
लेने लगे । दुकानदारो वी कम ब्रीमतें देकर बलपूर्वक सामान लेने लगे। पुलिस 
कोतवाली की कार्यवाहियाँ तो भर भी भधिक बदनाम थीं। प्राने-जाने के मार्ये 
तक सुरक्षित नहीं रहे*१ भौर लोगो को यात्रा के समय भ्रपनी सुरक्षा के लिए 
राजकीय सैनिक भथवा निजी गारद (पहरेदार) साथ लेबर जाना पडता था ।*९ 
न्यायालयी मे भी प्न्धेरा था भौर लोगो को न्याय नही मिल पाता था १११ 

राज्यों मे कुशासन की वृद्धि का एक श्रन्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रपने 
समर्थक मन्त्रियों तथा भ्रधिकारियों वो सरक्षण देने की नीति थी। ब्रिटिश संरक्षण 
प्राप्त मन्‍्त्री भ्रपने शासकों की नाराजगी प्रथवा भ्पने विरोधियों वी भालोचना वा 
विशेष भय नही रहने से प्रशासन को सुधारने की अपेद्ा अपने स्वार्थों को पूरा करने 
में लगे रहते थे । उनमे से वाई तो प्रशासनिक योग्यता से भी हीन थे । यद्यपि ब्रिटिश 
सरकार उन लोगो की कार्यवाहियो से पूरणंरुप से परिचित थी तथापि उसने उन्हें 
अपने पदों से हटाने का प्रयत्व नही किया । उन लोगो के विरुद्ध बहुत प्रधिक शिकायतें 
श्राने पर चेतावनी मात्र देना ही पर्याप्त समझा जाता था। उदाहरणार्थ, जमपुर के 


८८, यही, ६ जनवरी १५३६, बं० ७२। 
८६ रेउ-मारवाड का इतिहास, पण्ड २, पृ० ४२३५ 
€०. मुन्शी देवीप्रसाद-रवप्न राजस्थान, पृ० ८८। 
६१ (क) रा० ए० ओ० हिस्टोरिक्स रिकाई स २१०, पाहल्त नें 5८९, जोधपुर थऱ १, 
45५१। 
(प) मारवाड प्रंसी, १० ५१ और १६५।॥ 
(ग) पो० क० २१ जनवरी १८३२, नम्बर २८-२६, २१ दिसम्बर १5३७, नं० २१३ 
(प) रा० रा० अ» कर्नोंल एस्वैस के पत्र, दि० १८ दिसम्बर और २६ दिसम्बर १८५३७ । 
€२ रा० रा० अ० (काटा रिकार्ड्स)-भंडार नं० ३, बस्ता नं० ४४, वि० सं० १६०८। 
भेडार न० २/२, बघ्ता न॑० १४४, वि० स० १८८८।॥ 
(उदयपुर रिकार्ड स)-मेहता सग्रामसिह क्लेबशन्स, फाइल नं० ७६ १ 
8३. रा* रा> अ०» [जो० रि०]-जोधपुर रेजीडेसी फाइल नं० पी० टी० १०३ 
>इस्तरी रिकार्ड स--फाइलछ न॑० ४, वि० स० १८६१३ 
कोटा रिकार्ड स--भंडार न० २/२, बस्ता न॑० १०, वि० स० पृ८है१व 


राजस्थान के राजघराने ६५ 


रावल वैरीसाल के अयोग्य शासन से जब राज्य में बहुत अ्रधिक अव्यवस्था फंलने 
लगी तब ब्रिटिश सरकार ने रावल को चेतावनी देकर ही छोड दिया ।*४ उसकी 
मृत्यु के बाद १८३६ ई० मे उसके लडवे रावल शिवस्िह को सुख्यमन्त्री बनाया गया | 
उसमे प्रशासनिक योग्यता का सर्वेथा झ्माव था । १८५५ ई० में स्वयं ए० जी० जी० 
ने लिखा था दि “जयपुर मे रावल शिवस्िह वे शासत से अधिक धनलोलुप और 
झपमानजनक शासर की कल्पना भी नही को जा सकती ।/* * फिर भी, उसके खिलाफ 
कोई कार्यवाही नही की गई। उदयपुर राज्य की प्रशामत व्यवस्था में ब्रिटिश 
प्रधिकारियो की सर्वाधिक प्रत्यक्ष भूमिका रही फिर भी, ए० जी० जी० को विवश 
होकर लिखना पडा कि उसकी स्थिति मे कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया ।**$ 
बीकानेर मे श्रग्नेजो द्वारा नियुक्त मुख्यमन्त्री प० मतफूल के विरुद्ध काफी शिकायतें 
आई और स्वयं पोलीटिकल एजेंट ने भी भ्रपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया वि 
प० मनफूल राय राज्य की शासन-व्यवस्था को मसुघारने में श्रसफल रहे हैं ।*० फिर 
भी, उन्हे भ्रपने पद पर बहाल रखा गया । इसी प्रकार, कोटा मे नियुक्त नवाब फय्माज 
अली के विरुद्ध भी गम्भोर शिकायतें आईं परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन पर कोई 
ध्यान नहीं दिया ।१% ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने कृपापात्र मन्त्रियी के विरद्ध कडी 
कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप उन लोगो को अपनी मनमानी करने तथा 
राज्य के हितों की अपेक्षा अपने निजी हित-साधन का अवसर मिल गया जिससे 
कुशासन वो बढावा मिला । 

मुन्शी देवीप्रसाद ने कुशासन के एक अन्य कारण का उल्लेख बरते हुए लिखा 
है कि, “राज्यों के दपतर तो फारमी हैं भर हाकिम लोग पूरी सी हिन्दी भी पढे 
हुए नहीं हैं और जो दफ्तर वाले हैं, वे श्रक्सतर परदेशी हैं। वे न तो भ्रच्ची तरह से 
बहाँ की बोली को समभते हैं ओर न मुलक की रीति-रिवाज को जानते हैं । ऐसे लोगो 
से बन्दोबस्त बनता नहीं बल्दि झौर बिगडता है 8 # 

राज्यों का पाश्चात्यकरएण :--राज्यो की प्रशासन व्यवस्था पर प्रपना पूर्ण 
नियन्त्रण स्थापित करने तथा अपने भ्राथिक एवं व्यापारिक हिंतो की वृद्धि की 





६४ पो० क० ६ अगस्त १८२४, न॑० ११ ओर १२ नवम्बर १८२४, न॑० ७ और १२। 
६४ पर + ७७ ३% ऋणप््त १८६४३, म० ६२१ 

६६ वही, २६ दिपम्दर १८४६, नं० ३८३ 

६७ वही, फरवरी १८७१, न० ३२-३७ । 

&€८, वढ्ी, जनवरी १६३८, न» "-२० ६ 

६६ मुणणी देवीप्रसाइ-स्वप्न राजस्थान, पृ० ८६१ 


६६ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


हृष्टि से द्विटिश सरकार ने राज्यों में अपने समर्थक सामस्तों एवं मुत्महियों को 
सत्तारूढ़ बनाने मे पर्याप्त रुचि ली। किर भी, उसे अपेक्षित सफ्लता न मिली । 
उदाहरणार्थ, दिल्‍ली रजीडेंट प्रावटरलोनी म॑ जयपुर के ब्रिटिश समर्थक मुस्यमन्त्ी 
रावल बैरीसाल से ब्रिटिश वस्तुप्नो पर से चुगीकर हटा लेने प्रथवा नाममात्र वा 
कर लगाने का पनुरोघ किया था,१०० जिसे स्वीकार नहीं जिया गया ।?) इसी 
प्रकार, ब्रिटिश सरकार को राज्यों में वसूल किए जाने वात 'राहदारी शुल्क को 
कम कराने में भी एक लम्बे समय तक प्रयत्न करना पड़ा ।१०९ ल्िराज वसूली के 
मामले में भी उसे बार-बार सख्त कदम उठाने पडे। ध्यान देने योग्य वात है कि 
शासक-विरोधी सामन्त वर्ग भी राज्य वे परम्परागत रीति-रिवाजो के विरुद्ध ब्रिटिश 
सरकार वा साथ देने को तैयार नही था। उदाहरणार्थ, भ्रक्टूबर १८२६ ई० मे 
जब ब्रिटिश सरवार ने जयपुर की राजमाता को झभिमावक पद से हटाने के सम्बन्ध 
में सामम्तो की राम पूछी तो श्रधिकाश सामम्तो ने राजमाता का पक्ष लिया।१०३ 
इसी प्रकार, जब जोधपुर के विरोधी सामन्त महाराजा मानसिह के विरुद्ध शिकायतें 
लेकर कर्मल सदरलंण्ड के पाम पहुँचे तो उसने विरोधी सामन्‍्तो से पूछा कि यदि हमे 
महाराजा के साथ युद्ध करता पडा तो श्राप विसता साथ देंगे ? इस पर विरोधी 
सामन्तों ने स्पध्ट कहा कि ऐसा होने पर हम महाराजा का साथ देंगे ।१९४ 

ऐसी स्थिति मे ब्रिटिश सरकार ने राज्यो को परम्परागत शासन व्यवस्था का, 
जिस पर सामस्तो का प्रभाव था, पाश्चात्यकरण करने का निश्चय किया क्योकि 
उमका विश्वास था कि सामस्तों के विरोध के भय से ही शासक लोग प्रशासन सम्बन्धी 
सुधारों को लागू करने मे हिचक रहे है ।१*४ पाश्चात्यकरण की दिशा में सर्वप्रथम 
न्याय सम्बन्धी सुधारो की तरफ घ्यान दिया गया । 


१८३६ ई० मे जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हढ्ा बर ब्रिटिश 


4००. पो० क० २३ अक्टूबर १८१६, मं० ३२-३३॥। 

१०१. वही, ४ दिसम्बर १८१९, नं० ८ ॥ 

१०२ (क) पो० क० ८ अगस्त १८३५, सें० श्८-४६। 
(छख) सी० क० २३ माचे १८४४) न॑० ३६६ ॥ 

4०३ प्रो० क० १२ जनवरी १८२७, नं० १८३ 

पूल्श (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-अर्जी बी नं० ६, पृ० २०५।॥ 
(ख) मारवाड की ख्यात, खंड ३, पृ० ३८३३ 

१०४, राजपुदाना एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट ऑफ़ १८६७-६८॥। 


राजस्थान के राजधराने च्ृ७ 


एजेंट की देखरेस मे एक शासन परिषद्‌ वे गठन का उल्लेस हो छुका है ।१९९ इस 
श्रवमर था लाम उठाते हुए राज्य में दोवानी भोर फौजदारी भदालतें स्थापित की 
गईं ।१०० इसके पुर्द, न्‍्याय गौर शासन विभाग एक थे। ब्रिटिश एजेंट थपंवी ने 
स्याय विभाग वो पृथत्ष कर ग्िटिय प्रान्तो में प्रचलित भ्रदालतों की नकल पर 
दोवानी शौर फौजदारी प्रदालतें रत्ापित बी। १०४ इसी समय (१८३६ ई०) 
जोधपुर के मानमिह के विएद्ध सैनिक वायंबाही की गई झौर मानसिह के साथ एक 
नवीन सब्धि वी गई । इगके झनुसार पोलीटिकल एजेंट की प्रध्यक्षता म एक शासन 
समिति गठित की गई ॥१०४ दस समिति ने दीवानों झौर फौजदारी प्रदालतें 
स्थापित की ।१९९ १८३८ ६० मे ग्लवर वे शासक बननेततिंह ने दिल्ली रेजीडेंट ये 
सरिश्तेदार भम्मूजान वो भ्रपना दीवान बनाया जिसने १८४० ई० मे दीवानी तथा 
फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। इसके बाद प्रन्य राज्यों में भी भाधुनिक 
ढग॑ की अदालतें स्थापित को गईं । श्रदालतों की स्थापना के बाद ब्रिटिश प्रान्तों में 
प्रचलित श्रग्नेजी कानूनों फो लागू करने का प्रयत्त विया गया। सर्वेप्रयण १८४६ ई० 
में जयपुर में नए बानुनों को लागू किया गया 0१% बाद मे जोधपुर,११३ उदयपुर," १३ 
बोदा११४ इत्यादि भ्रन्य राज्यो मे भी नए कानूनों वो प्रतारित किया यया । 

नए बायदे वालनूनो बे ग्रन्तगंत न्याय वी हृ्टि से व्यक्ति की समागता को स्वीकार 
किया गया और जाति, घ॒र्मं वश, पद और प्रतिष्ठा के श्राघार पर उपलब्ध सुविधाएँ 
समाप्त हो गईं । इससे पूर्व, मुरदमो वा सारा काम जबानी होता था। वेवल बादी 





१०६ प्रो० क० १० जुलाई १८३६, न० ३७। 
१०७ बढो। 
१०४ प० हनूमान शर्मा-- जयपुर राज्य का इतिद्वास, पृ० २६६ । 
१०६ (व) रा० रा० ब० [जो० रि०'[-खरीता बही ने० १६, पु० २१५२-५४ + 
(व) मारवाड की दप्रात खड़ ३, पृ० ४०८-६।॥ 
११० व) मारबाड ध्रैंसी पु० ६०-८१ और १०२-१०५३ 
(थ) मुशी हरदयाद-पू० ६८७-८८ ॥ 
१११ १० हनुमान शर्मा- जयपुर राज्य का इतिद्वास, पृ० २७० । 
जप रे (क) रा०रा०अ० जो० रि०-हयवही न० ४ । 
(ज) मुशी हरदयालसि पृ० २६४॥ 
4१३ रा० रा० अ० [उदयपुर रिवाइ म]>फौजलारी अपराध वही सन्‌ १८७० ॥ 
११४ बही, [कोडा रिवास स|-मभंदार न॑० ३, वस्ता न० ११५, वि० स० १६३० ॥ 


६८  उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एव आथिक जीवन 


भौर प्रतिवादी का कुछ हाल एक बही मे लिख लिया जाता था और फंसला रोज- 
नामचे मे दर्ज हो जाता था ।११४ सामन्‍्त लोग भ्रदालतो के फैसलो को परवाह नहीं 
करते थे ।११९६ सरना (आ्राश्य स्थल) जगह-जगह था जिसके कारण हत्यारे खून 
करके भी बच जाते थे ।११७ सरदार लोग सरना भग के विरोध मे थे क्योंकि वे इसे 
एक परम्परागत प्रथा मानते ये । ११८ नए नियमो के अन्तग्रेंत सामन्तों के न्यायिक 
प्रधिकार काफी सीमित हो गए ।९१६ जोधपुर राज्य मे केवल ४७ सरदारो को 
सीमित न्यायिक ग्रधिकार प्रदान किए गए ॥*१* इससे सामन्‍्त वर्ग का प्रभाव कम 
हो गया और पू्व-प्रतिष्ठित सामाजिक वर्गों की विशेष सुविधाएं समाप्त हो गईं । 
नए प्रशासकीय नियमों के भ्रन्तगंत चोरी डबती की रोकथाम की तरफ भी 
विशेष घ्यान दिया गया ।१९१ गाँवो में चौकीदारों की नियुक्ति का भ्रधिकार पुलिस 
विभाग को सौंपा गया ।१९३ व्यापारियों को झपने साथ गारद (सुरक्षा दल) रखते 
की हिदायत दी गई१२३ और सुट जाने पर सर्म्वान्धित राज्य से क्षतिपूर्ति की रकम 
दिलवाने की व्यवस्था की गई ।११४ सामन्तो को विशेष रूप से हिंदायत दी गई कि 
वे अपनी-अपनी जागीरो मे व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखें श्रौर उनसे किसी 


११५ रेउ-मारवाड राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ४६३ | 
११६. बही। 
११७. मुन्शी हरदयालरतिह, पृ० २६४ । 
११८ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]--बस्ता न० ४३, बुव न० २। 
ड्यात री बही, पृ० ६-७ + 
(व) मारवाड प्रैसी, पृ० १३४।॥ 
(ग) क्‍नेल सदरज्न॑ण्ड की रिपोर्ट, ७ अगस्त पृ८४७॥ 
११६ (क) रा० रा० अ० [बीकानेर रिकार्ड्स]--रेजीडेस्सी फाइल न० ४। 
(व) पो० क० बक्‍टूबर १८८४, न॑० २३४५-४६ । 
१२० एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट औफ जोधपुर स्टेट, १८८४-८५, पृ० ९२।॥ 
१२१ रा० रा० अ० जोधपुर रिकार्ड स]- रेजीडेन्सी फाइल नें० १०, सन्‌ १८८४ ॥ 
[िदयपुर ,, , ]-मेहता संग्रा्प्तिह कलेक्शन्स फाइस में० २६। 
फोय » » ]-भडार न० ३, वि०्सं० १८८० और वि० सं० १६१३। 
१९३. कश्ष० शा० अ० जो० ररि०-रेजोडेन्ली फाइल ने ० सी|चार, खंढ ३ । 
१२३. बही, [उदयपुर रि०]-मेहता सपम्रामसिह क्लेवशन्स, फाइल नै० ७६* 
१२४ वही, [जोधपुर रि०']-दस्तरी रिकार्ड्स, फाइल में० १, वि० स० १८६८३ 
>्यही, फाइन्त न॑० २, वि० सं० १६०२।॥ 
होटा रि०]-भंदार ने० ३, दि० सं १८८० । 


राजस्थान के राजघराने ६६ 


प्रकार का राहदारी शुल्क (कर) न लें ।१९४ इस प्रकार के सुधारों का ध्येय सेठ- 
साहुकार तथा व्यापारी वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करना तथा सामस्तो के प्रभाव को 
कम कर ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठावान नौकरशाही वर्ग का विकास करना था ।* ९६ 
दस्त सन्दर्भ मे कर्नल सदरलँण्ड ने जयपुर स्थित पोलीटिकल एजेंट को लिखा था कि 
“राज्य की शासन समिति मे पोलीटिकल एजेंट को अ्रधिक सक्रिय भौर महत्त्वपूर्ण 
भूमिका झदा करनी चाहिए। शासन समिति मे किसी दल विशेष का प्रभाव नही 
बढने देना चाहिए प्रौर सभी को यह आभास हो जाना चाहिए कि पोलीटिकल एजेंट 
की स्वीकृति के बिना कोई कार्य नही हो सकता ॥/१२७ 

राज्यो के पाश्चात्यकरणा का सबसे अधिक प्रमाव भु-राजस्व व्यवस्था पर पडा 
जिसकी विस्तृत चर्चा सातवें भ्रध्याय में की गई है। शिक्षा, चिकित्सा, सावंजतिक 
स्वास्थ्य भादि सामाजिक कल्याणकारी क्षेत्रो मे ब्रिटिश सरकार ने विशेष रुचि नहीं 
लो | परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों मे सुधारों की गति बहुत मद रही । इससे यह स्पष्ट 
है कि प्रिटिश सरकार केवल कुछ ही प्रशासनिक क्षेत्रों मे परिवर्तत चाहती थी। इसी 
भांति, समाज मे प्रचलित कुछ कुरीतियों को झोर भी उसका विशेष घ्यान गया 
जैसे कि सतो प्रथा, कन्या वध तथा स्त्रियों और बच्चो का क्र-विक्रप इत्यादि किन्तु 
प्रॉकड़ों के कम उपलब्ध होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि ये दोष किस सीमा तक प्रचलित थे 

परम्परावादियो द्वारा विरोध : 

राजस्थान के कुछ परम्परावादी राजधरानों विशेषत उदयपुर, बून्दी भौर 
बाप्तवाड़ा ने पाश्चात्यकरण के बढते हुए प्रभाव को रोकने झौर परम्परागत सस्याप्रो, 
रोति-रिबाजो एवं मान्यताग्रों को बनाए रखने का श्रयत्व किया। उन्हे श्रपने इस 
कार्य में कर्नल टॉड से भी प्रोत्साहव मिला । करनेल टॉड अग्रेज से अधिक राजपूत 
बन गया था१ ९८ झोर उसने अपने सुप्रसिद्ध भ्रन्य में राजपूत के परम्परागत रीति- 
रिवाजों भौर सस्थाओं को भूरि-भूरि प्रशतता की ।१२० कनेल टॉड के वास्तविक 


१२५. रा० रा० अ० [उदयपुर रिकार्ड स]-मेहता स॒ग्रामसिह कलेक्शस्स फाइल न० २६, वि० हैं ० 
45६३ ॥ 


१३६. पो० क० १० जुलाई १६३६, मं० ३७ ६ 
१२७, वही 


१२८. वही, २ मईं १८२३, नं० १५३ 


पे हि --ओज्ञा-राजदूदाने का इतिहास, खड १, पृ० ३७ ॥ 
१३६. दिशपर हेब र-नैरेशन औफ़ ए जरनी श््‌ दि ऋपर प्रोडिस्सेज आफ इण्डिया, (१८२४-२१) । 


७०. उत्तीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिव एवं ग्राथिक जीवन 


ध्येय के बारे मे तो निश्चित रूप से वुछ नहीं बहा जा सकता परन्तु राजपूत शासकों 
पर इसका गहरा प्रभाव पडा । वे झपत आपको अ्रपन पुबजा की भांति हिंदू सस्दर्ति 
का पोषक समझने लगे । मेवाड़ वे महाराणा वो हिटवाणी सूय बहवाने सम प्रधिक 
गव अनुभव होता रहा !१३० इसलिए उहोत श्रपने राज्य म पाश्चात्यव रण को 
प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। राज्य ब सामस और मुत्मही भी नए 
सुधारों के विरोधी थे ।१३१ थे लोग राजकीय पटो को अपने ही परिवारों के लिए 
सुरक्षित रखना चाहते थे | उहे हमशा यह भय वना रहता था कि पाश्चात्यकरण बे' 
परिणामस्वरूप कही उनका महत्त्व एवं पद मर्यादा कम न हो जाएं।१३१ भ्रत उन 
लोगो ने शुरू से ही सवसाधारण को श्रशिक्षा एवं अज्ञान के अघेर मे रफना ही 
उचित समभा श्ौर राज्य मे पाश्वात्यकररणा का यथासम्भव विराध किया | १८५७ ई० 
तक उदयपुर की शासत्र व्यवस्था मे कोई विशप श्रतर नहीं श्राया भौर जब 
ए० जी० जी० कतल सदरत्नण्ड ने मेवाड की इस स्विति पर मवाड ह््थित ब्रिटिश 
एजट कनल राविसन से प्रपना अ्सतोप प्रकट छिया तो प्रयुत्तर म उसन लिखा कि 
दूसर राज्यों की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है । शासत् और मत्री--दोनो ही पपने 
राज्य के सामा-य हित के प्रति भ्रत्यधिक दागत्रिक उपेक्षा भाव रखते हैं भौर पपने 
स्वय के निवास स्थलों के बाहर घटित होन वाली कसी भी घटना बे' प्रति उदासीन 
रहते हैं। इसका मुख्य कारण अशत उनकी स्वाघीनता छिन जाने के भय की 
कल्पना है । १३३ ए० जी० जी० और पअग्रण एजट समय समय पर महाराणाप्रों 
बर राज्य को शासन व्यवस्था म॒ परियवतन करन झाधुनिक वायालयों की स्थापना 
करने चिकित्सालय और स्कूल खोलने भादिं के लिए दबाव डालते रहे ३४ परन्तु 
घहोने ब्रचलित सस्याश्रो भौर परम्पराश्रो को त्यागता पसद नहीं किया ।१३४ सती 
प्रया लडकियों की खरीद फरोख्त झ्रादि को भी उद्ोने तमी वद क्रिया जबबि 
ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर राज्य से भ्रपना एंजट हटा लेने की धमकी दी थी ।१३६ 


१३० पो० क० गवनर जनरत्त के साम प्रेषित महाराणा का पत्र ४ सितम्बर १८१८।॥ 

१३१ एडमिनिस्ट्र टिं रिपोट आफ राजपूताता स्टेटस १८६७ ६८ पू० १६॥ 

१३२ पो० क० २६ सितम्बर १८४६ न० रे८ $ 

१३३ वही। 

१३४ पो० क० जाज सारेस टुसर एच० एम० लादेस १० मात १८५४५॥। 

१३४५ वही १६ जनवरी १८१७ । 

१३६ (क) पो० क० भद्दाराणा के चाम सववर जनरस का खरीता १२ माच वृदश्द | 
(थे) वी २१ जतवरी १६६० न० ८०-८५। 


राजस्थान के राजधघराने रे 


बाँसवाडा नरेश लक्ष्मणर्सिह (१८४४-१६०५) भी पुरानी परम्पराश्रो का पोषक 
था । झपने ६१ वर्ष के दीधंकालीन शासन में उसने पाश्चात्यकरण की प्रवृत्ति को 
कभी प्रोत्साहित नही किया । ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के दबाव का उस पर 
बोई असर नहीं पडा और उसने अपनी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवतेव 
नही किया ।१३७ उससे अपने जीवनकाल में रेलगाड़ी श्रथवा तारधर देखने की 
इच्छा तक व्यक्त नही की और अपने जीवन के ग्रन्तिम चालीस वर्षो में वह अपने 
राज्य को सीमा के बाहर भी नही गया ॥7 35 

बून्दी का मह्दाराव रामाह (१८२१-८६) भी पुराने विचारों का व्यक्ति था 
झौर उसे पाश्चात्यकरण के प्रति विशेष रुचि नही थी । वह वस्तुत भारतीय सस्कृति 
बा पोषक था ! कविराजा श्यामलदास ने लिखा हैं कि “वे हिन्दू घर्मशास्त्र के ढय से 
रियासती काम करते हैं, कानूनों की किताब भी धर्मेशास्त्र के अमुप्तार बनवा कर 
जारी की है। अ्रग्नेजो और मुसलमानों से छूने पर स्नान करते हैं भ्लौर मुलाकात की 
पोशाक को भी घुलवाते हैं। जियादा अग्रेजी दस्तन्दाजी झौर सलाह को पसन्द 
नही करते ।/१३४ जोधपुर के मानफमिह ने तो गवर्नर जनरल को ग्रेषित भ्रपने पत्र 
में स्पष्ट लिखा था कि हिन्दू शास्त्रों मे बणित तथा दी्घकाल से चली झ्रा रही 
परम्परागत प्रथाप्रो श्नौर रोति-रिवाजो की वह श्रवहेलना नहीं कर सकता ।१४० ऐसे 
शासको के कारण कुछ राज्यो मे पाश्चात्यकरणा को गति बहुत ही धीमी रही भ्रौर 
उनके राज्यो की शासन-व्यवस्या भ्रधिक प्रभावित ने हो पाई । 

ब्रिटिश सरकार की हृष्टि मे शासको की मर्यादा : 

ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के पूर्द समस्त राजपूत शासक झ्पने आपसी सम्बन्धी 
में लगभग समान प्रतिष्ठा का उपभोग करते थे । परल्तु ब्रिटिश सरकार ने राजपूत 
शासको पर प्रपनी सर्वोच्च सत्ता को प्रदर्शित करने तया उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति 
स्वामिमक्ति और निष्ठा बी भावना को विकसित करने की दृष्टि से उनकी पद-मर्यादा 
को निश्चित करने की तरफ कदम बढाया । ऐसा करते समय उसने शासकों की पद- 
मर्यादा में घोडा-बहुत झम्तर भी रखा । उसके द्वारा निर्धारित पद-मर्यादा का क्‍ग्राघार 
उत्के झपने अधिकारियों को पद-मर्यादा तथा शासकों के सम्माना् दो जाने 





१३७. श्यामतदास-वीट विनोद, पृ० १०३८ ॥ 
१३८. राजपूइता यद्ेटियर (एर्सहाएउ); छघड २, १० १६४ 


4३६, श्यामतशस-बोर विनाद, यूृ० १२० । 


१४०, पो* झ० ७ नवम्दर १६२६, नं० ५ मोर १३ नवम्बर १८२९, न० ६। 


७३ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


वाली तोपो की सलामी की सख्या यो । उदाहरणाय्थे, उदयपुर, जयपुर झौर जोधपुर 
के शासकों की प्रतिप्ठा राजस्थान मे ब्रिटिश सरकार वे सर्वोच्च श्रतिनिधि 
ए० जी० जी० से भ्रधिक मानी गई झौर शेष शासको की पद-मर्यादा उसके समान 
मानी गई ।१४१ १८४२ ई० में ए० जी० जी० कर्नल सदरलेण्ड न सापेक्षता के 
आधार पर राजस्थान के शासको की पद-मर्यादा को पुन निम्नलिखित त्रम से 
निर्धारित क्या--उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बून्दी, कोटा, बीकानेर, जेसलमर, 
भरतपुर, अलवर किशनगढ, डूंगरपुर, बाँसवाडा, प्रतापगढ़, करौली सिरोही, घौलपुर, 
टोंक झोर कालावाड ।१*९ 

शासको के सम्मानार्थ दी जान वाली तोपो बी सलामी की सख्या भी उनकी 
पद-मर्यादा की सूचक बन गई । तोपो की रालामी को सख्या एक लम्बे समय तक 
विवाद का विषय बनी रहो | १८५५ ई० मे ब्रिटिश सरकार ने इस विपय में एक 
निश्चित व्यवस्था लागू करने वा प्रयत्न क्या ।१४३ एु० जी० जी० हेनरी लॉरेन्स ने 
इस विपय पर प्रपने सहयोगी रेजीडेंटो श्रौर एजेंटों सभी विचार-विमर्श क्या था । 
जयपुर, जोधपुर और हाडोती के रेजीडेंटो मे सभी शासको के लिए एक समान 
सलामी व्यवस्था का सुझाव रखा था*४४ परन्तु ए० जी० जी० को उनवा सुझाव 
मान्य नही हुम्ना । उसे यह झ्राशका थी कि इरा व्यवस्था से पुरान तथा प्रतिध्यित 
राजघराने असतुप्ट हो जाएँगे ।१४४ भ्रत उसन उदयपुर, जोधपुर श्ौर जयपुर के 
शासको के लिए १७ तोपो की चलामी और शेप शासकों के लिए १५ तोपो की 
सलामी निर्धारित की ।१४६ दस पर भरतपुर शासक की तरफ से यह अनुरोध किया 
गया कि चूंकि उसे शुरू से ही १७ तोपो की सलामी दी जाती रही है, भब उसे कम 
करन से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इस पर, लॉरेन्स ने भरतपुर शासक को 
भो उपर्युक्त तीनो शासकों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया ।१४० परन्तु चूंकि 





१४९ पो० क० ३ सितम्बर १८३२, न० २५ और २५ जुलाई १८३३, न० १२ । 
१४२. वहा, कर्नेल सदरलेण्ड का ज्ञापन, ७ नवम्बर १८४२। 
(यह ज्ञापन पो० क० अक्टूबर १८६६६, न० १२४ के साथ नत्यी है) । 


१४३ पो० क० रे८ दिसम्बर १८५५, न० ७६५०-६६ । 

१४४, रा० ए० रिकाइ स्र-फ़ाइल ने० ६६, उत्‌ १८५४, १७ वकटूडर १५४१५ ) 
१४५ रा० ए० रि० फाइल न० ६६, सत्‌ १८२५५, २७ अवटूबर १८५५॥ 

१४६. बह्ो | 

१४७ वही, १ नवम्बर १८५५ । 


राजस्थान के राजघराने ७३ 


बीकानेर, कोटा और बून्दी के शासक पद-मर्यादा की दृष्टि से भरतपुर शाप्तक के 
समकक्ष थे, अत उनको भी १७ तोपो की सलामी देन का निश्वय किया गया । ४5 
बाद मे, विविध राजघरानो का सापेक्षिक महत्त्व पुनः निर्धारित किया गया और उसी 
श्राघार पर सभा-समारोहो मे शासकों की बैठकों का क्रम और तोषो की सलामी की 
सख्या पुन. निश्चित की गई (१४४ 

घोरे-घीरे, तोपो की सलामी की सख्या शासकों के प्रति ब्रिटिश सरकार की 
प्रसन्नता-पअप्रप्नन्नता की द्योतक बन गई । अप्रसन्नता की स्थिति में सलामी की संख्या 
में कमी कर दी जाती और प्रश्न्नता प्रदर्शित करने के लिए सलामी वी संख्या बढा 
दी जाती थी | उदाहरणार्थ, कोटा के महाराव रामसिह से अग्रसन्न होते पर जनकी 
सलामी की सखझ्या को १७ से घटा कर १५ कर दिया गया ।१ *० इसी प्रकार, १८७० 
में जोधपुर नरेश तस्तसिह से अप्रसन्न होने पर उसकी सलामी की सझ्या को भी 
१७ से १५ कर दिया गया ।१*१ प्रसन्नता की स्थिति में सलामी को सख्या को बढ़ा 
दिया जाता था | उदाहरणाये, १८६८ भे जयपुर नरेश सवाई रार्मासह की सलामी 
की सद्या को १७ से बढ़ा कर १६ कर दिया गया ।१*२ उसके उत्तराधिकारी सवाई 
भाधोमिह तृतोय को २१ तोपो की सलामी दी जान लगी ।१*३ इसी प्रकार, १६६७ 
में उदयपुर महाराणा को सलामी सझ्या को भी वढ़ा कर २१ कर दिया गया ।१४४ 
१८७६ ई० में जोधपुर नरेश जसवन्तसिह द्वितीय को सलामी सख्या को भी बढ़ा 
कर १६ कर दिया गया ११९ 

समा-समारोहो तथा बायसराय के दरवार में बैठक के क्रम को लेकर भी शाप्तको 
में काफी विवाद चलता रहा क्योकि शासक लोग इस बात को भी अपनी-प्रपनी 
प्रतिष्ठा का सूचक मानने लग गए थे ॥ १८५६ ई० मे आगरा में भ्ायोजित वायसराय 
के दरबार मे महाराजा जयपुर झौर महाराजा ग्वालियर मे बँठक के क्रम को लेकर 





१४८ पो० क० २८ दिसम्बर १८५५, नं० ७६५-६६। 

१४६ वही, मार्च १८६५, न० ४६-४७ और मार्च १८७६, न॑० १८३-०२१५॥। 
१५०. वही । 

१५१. रेउ-मारवाड राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ४४६ । 

१५२. पो० क० जनवरी १८६७०, में ० ७५-७६ ॥ 

१५३ वही, फरवरी १६६६, मं० २३-४८ । 

१५४, वही, अगस्त १८६७, नं० ३४२-४३ | 

१५१. रेड--मारवाड राज्य का इविद्ास, धंढ २, पृ० ४६८ । 


७४ उल्नौसवी सदी कै राजस्थान का सामाजिक एवं आधथिक जीवन 


विवाद उठ पडा हुआ १४६ इसी प्रकार, १८७० ई० मे पग्रजमेर में श्रायोजित लाई 
भैयो के दरबार मे उदयपुर भौर जोधपुर के शासको में भो बेठक के क्रम को लेकर 
उग्र विवाद उठ खड़ा हुआ और भ्रसतुप्ट जोधपुर नरेश तरतर्तिह दरबार में सम्मिलित 
ही नही हुआ १४७ इससे स्पष्ट है कि राजपूत शासतको को भ्रब शपने ही राज्यों में 
अपनी सामाजिक मर्यादा बनाएं रखने को अपेक्षा वायसराय के दरबार में अपनी 
मर्यादा बनाए रखने तथा बढ़ाने की श्रधिकः चिन्ता सताने लगी थी । ऐसी स्थिति मे, 
उनकी सामाजिक मर्यादा मे कमी झा जाना स्वाभाविक ही था । 


१५६ ठा» फोहश्निहू-ए ब्रीफ हिस्द्री ऑफ जयपुर, पृ० १८४ । 
१५७. रेउ-मारवाड़ राज्य का इतिद्ास, खंड २, पृ० ४५६३ 
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नई व्यवस्था में सामनन्‍तवाद 


राजस्थान पर ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के बाद राजपूत राज्यो मे नई 
व्यवस्था का सूजपात हुम्ना जिसमे राजाबों ने अपने सामन्‍्तो पर मिरकुश नियस्तरएा 
स्थापित करने का प्रयत्न शुरू किया ॥ इस काल मे उनके भ्रापमी विग्रह के मुझ्य 
पहलू ये--खालसा भूमि, सेनिक सेवा, रेख, उत्तराधिकार शुल्क झौर सामस्तो द्वारा 
प्रपने श्रधिकारों की माँग । 


खालसा भूमि को समस्या 


ब्रिटिश सरक्षणु के पूर्व, शासकों बी कमजोर स्थिति से लाभ उठा कर कई 
सामस्तों ने खालता भूमि पर वलातु भ्रधिकार कर लिया था। शास्त्र लोग सामनन्‍्तो 
द्वारा भ्रधिक्त एसो भूमि को पुन प्राप्त करन के इच्छुक थे परन्तु सामन्‍्त लोग झपना 
अधिकार छोडने को उद्यत नही थे ।* बीकानेर, उदयपुर प्रौर जयपुर के राज्यों में 
यह समस्या भ्रधिक गम्भीर घी । सन्धियों के अन्तर्गत राजाग्रो को अपने प्रदेशों का 
स्वामित्व तो प्राप्त हो गया था, फिर भी, उनके लिए श्रपने ही साधनों से सामन्‍्तो 
से सालसा भूमि वापस लेना आसान काम न था। गत उन्होने ब्रिटिश सरकार से 
सहायता की माँग की (* उपर्युक्त राज्यो के शासकों को सहयोग देने में ब्रिटिश 
सरकार के झपने हित भी निहित थे । बोकानर मे शासक की शक्ति को सवल बनाना 
इसलिए प्रावश्यक था कि यह राज्य दिल्‍ली से पिन्धु के मुख्य व्यापारिक मार्य पर 


१ देखो बध्याय न० २॥ 


२. पो* क० (।) २६ अगस्त १६२०, न० २६ + 
(3) ११ मार्च १५३१, न«» ४५॥ 
(77) २६ दिम्रम्दर १६५१, न० ४३३ 


७६. उद्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


स्थित था 3 उदयपुर भौर जयपुर के राज्यो वे कुल राजस्व के बढ़ने में भो ब्रिटिश 
सरकार का विशेष लाम निहित थाई 


दीकानेर राज्य बे सामन्‍्तों क दमन के लिए द्विदिश सरकार सन्धि की सातवी 
घारा के प्रनुमार सैनिक सहायता देन के लिए वचनवद्ध थी ।* बीकानेर के जिन 
सामस्तो ने स्वेच्छा से खालसा भूमि वा लोटाना तथा महाराजा की प्राज्ञा्ों का 
पालन करना स्वीवार नही विया उनके विरुद्ध सैनिक पार्यवाहियाँ की गट झौर 
उतसे न बेवल खालसा भूमि ही छीन ली गई भ्रवितु उनही वशानुगत जागीरों को 
भी या तो खालप्ता कर दिया गया प्रम्यथा उनमे भारी कमी कर दी गई ।९ उदयपुर 
राज्य में कप्तान टाड न अपने प्रभाव का प्रयोग कर खालसा भूमि को वापस लौदाने 
तथा कुछ प्रन्य पहतुपरो के सम्पस्ध में सामस्तो को एक बौलनामा पर हस्ताक्षर करने 
के लिए राजी बर लिया १ 
जयपुर राज्य म राजमाता की शक्ति को इमजोर बनाने तथा प्रगने संपवक 
दल की शक्ति बढान के उद्देश्य से ब्रिटिश संखार को नीति परिध्विति के प्रनुमार 
बदलती रही । सन्धि सम्पन्न होत के थोड़े समय पश्चात्‌ ही रेजीडेन्ट प्राकटरलोनी ने 
अपने प्रभाव का प्रयोग कर सामन्‍्तों को इस प्रस्ताव-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 
बाध्य शिया वि वे खालगा भूधि राज्य को लौट देंगे ।* हस्ताक्षर करने के उपराब्त 
भी ठाबुर भरततिह के नेतृत्व में जब कुछ सामल्यो न खालसा भूमि को लौटाने में 
झानाकानी की तब ब्रिठिश सरकार न उक्त ठाकुर बे विरद्ध सेनिक प्मियान की 
३५ पो० क० () १० अक्टूबर १८१८५, नें० ४ । 
(॥।) सी० क० २३ मार्च १८४६, न॑० ३६६-३६७ । 
४ देख, अध्याय न० २। 
५, एच्रीसन, खड़ ३, १० २६९७-८८ । 
६ (#) क्रोझ्ना-बीकानेर राज्य का इतिहास, खड २, पृ० ४००-४०२३ 
(स्व) पाउनेट-यजेटियर औफ बोहानेर, पृू० १९० । 
७ (क) प्रयामलदास-बोर विनोद, पू० पृछ४४ड । 
(व) एच्रीसत, झड़ ३, प्‌० २३-२४ । 
(उदाहरणाथ, भोडर से अरझा का दु्ये और ग व लावा से बेरोंदा का दुर्ग और अमाइत 
से आमलो दुर्ग वाएस लिए गए । 
ज-कर्नन्न दोंड, खड १ पृ० ४८5३-६२ । 
८. पो० क० १७ जुलाई १८१८, न० ४२ । 


नई व्यवस्था में सामन्‍्तवाद छछ 


स्वीकृति दे दी ।* ब्रिटिश सरकार के इस कड़े रुख का परिणाम यह हुआ किन 
केवल भरत्तत्तिह ने ही माधोपुर लौटा दिया*० अपितु रावल वेरीसाल ने, बरुणी 
मानजीदास के भतीजे ने तथा शेखावाटी बे. श्यामसिह और बख्तावरसिह जंसे प्रमुख 
सामस्तों ने भी भ्ातकित होकर सालसा भूमि वापस लौटा दी ।** 

किन्‍्तु उन सामस्तों के प्रति जो ब्रिटिश समर्थक थे, ब्रिटिश सरकार की नीति 
भिन्न रही । जब तक चे ब्रिटिश समर्थक बने रहे, तब तक उनसे खालसा भूमि को 
लौटाने वे लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं को गई। ब्रिटिश सरकार की यह 
नीति निरपेक्ष नही थी। उदाहरणार्थ, सीकर के रावराजा लक्ष्मणसिह के पास 
खडेला की जागीर श्रौर डिग्गी के मेघसिह के पास लाबा का सालसा दुर्ग था। 
ब्रिटिश सरकार के साथ सन्ि सम्पन्न होने के प्रारम्भिक दिनो में ये दोनो ब्रिटिश 
सत्ता वे समर्थक रहे । किन्तु जब नरवर के मोहनसिह को हटाकर नवजात शिशु 
को राजा घोषित किया गया तब राजमाता द्वारा स्त्रय अभिभावक बनने और रावत 
बेरीसाल को मुख्तार पद पर नियुक्त करने वे! पश्चात्‌ मेघसिह और लक्ष्मशतिह 
प्रग्नेजो के कपापात्र ने रहे १९-१४ फलस्वरूप उन्हे खालसा भूमि लोटाने के लिए 
कहा गया। १८२२ मे रावराजा लक्ष्मणरमिह को खडेला लौटाने को कहा गया और 
इसबे साथ हो उसके विरुद्ध सैनिक प्रभियाव भी तैयारो शुरू कर दो गई।१७ 
राजमाता ने बोच में पड़कर समस्या को सुलभाया | परन्तु लक्ष्मणर्तिह को खड़ेला 
की जागोर के लिए १,२६,००० रुपये वाधिक सिराज और एक लाख रुपये का 
नजराना देना स्वीकार करता पडा ।१५5४ १८२३ के शुरू में राजमाता ने ब्रिदिश 
समर्थक बेरीसाल को मुख्तार पद से हदा दिया झोर उसके स्थान पर मेघसिह को 





ह बही। 

१०. पो० ब० १४ अगस्त १८१८, में ० १०३१ 

११ रो» क० र४ अक्टूबर १८१८, म॑ं० २६। 

१२. सी० १० १६ जून १८१६८, नं ० २२। 

१३ प्रो० ० ५ मई १८१६, में० २० और ३ जूत १८१६, न० २० , 
१४ वही, २७ मई १६१६, नं० २८। 

१५ वही, ३ जून १८१६, न॑० २२१ 

१६. वही, २१ मार्च १६२३, न॑० २६।॥ 

१७ वही, ४ मई १८२२, सं० ४२।॥ 

१८ बही, २८ अपस्त १८२२, म० ७। 


७६. उत्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


स्थित था ।3 उदयपुर भौर जयपुर के राज्यो के कुल राजस्व के बढ़ने मे भी ब्रिटिश 
सरकार का विशेष लाम निहित था ।ई 


बीकानेर राज्य वे सामस्‍्तो के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार सन्धि की सातवी 
घारा के प्रनुसार सैनिक सहायता देने के लिए वचनवद्ध थी ।* बीकानेर के जिन 
सामन्‍्तों ने स्वेच्छा से खालमा भूमि का लौठटाना तथा महाराजा की प्राज्ञाप्रो का 
पालन करना घ्वीकार नही किया उनके विरुद्ध सेनिक वारयंवाहियाँ की गई और 
उनस न वेवल खालसा भूमि हो छीन ली गई श्रपितु उनकी वशानुगत जागीरो को 
भी या तो खालसा कर दिया गया भन्‍्यथा उनम भारी कमी पर दी गई ।९ उदयपुर 
राज्य में कप्तान टाइ न झपने प्रभाव का प्रयोग कर खालसा भूमि को वापस लौठाने 
तथा कुछ प्रन्य पहलुप्रो के सभ्वन्ध मं सामस्तो को एक कौसनामभा पर हस्ताक्षर करने 
के लिए राजी कर लिया ।५ 

जयपुर राज्य मे राजमाता की शक्ति को ब॒भजोर बनाने तथा झपने समर्थक 
दल फी शक्ति बढाने के उद्देश्य से त्रिटिंग सरकार को नीति परित्यिति के झनुसार 
बदलती रही । सन्धि सम्पत् होने के थोड़े समय पश्चात्‌ ही रेजीडेन्ट प्राकटरलोनी ने 
अपन प्रभाव का प्रयोग कर सामन्तो को इस अस्ताव-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 
बाध्य क्षिया वि वे खालसा भूमि राज्य को लोटा देंगे ।६ हस्ताक्षर करने के उपरान्त 
भी ठाकुर भरतर्तिह के नेतृत्व मे जब कुछ सामल्तो न खालसा भूमि को लौटाने भे 
झानाकानो की तब ब्रिटिश सरकार न थक्त ठाकुर के विरुद्ध सैनिक अभियान की 








३० पोौ० क० () १० अक्टूबर १८१५, न० ४। 
(॥) सो० क० २३ माच १६४६, न॑० ३८६-३६७ । 
४ देख, अध्याय न० २।॥ 
४. एचीसन, खड ३, पृ० २८६७-८८ 
६ (क) ओसझा-बीकानेर राज्य का इतिहास, खड़ २, पृ० ४००-४०२॥ 
(छ्) पाउनेट-गजेटियर ऑफ दोकानेर, पृ० ११० ॥ 
७. (क) श्यामलदास-बीर विनोद, यू० १७र४ । 
(व) एचीसन, खड हे, पु० २३-२४ ६ 
(ढदाइरणाय, भोडर से बरज्ञा का दुर्गे और ग।द लादा से खेरोंदा का दुग और अवाइत 
से ग्यामत्ती दुर्ग वापस लिए गए। 
+-कर्नक्त ठोड, खढ १ पृ० ४५६९-६२ | 
८. पो० क० १७ जुत्ताई पृ८्यृ८, न० ४२ + 


मई व्यवस्था में सामन्तवाद ७ 


स्वीइृति दे दी ।* ब्रिटिश सरकार वे इस कड़े झेख का परिणाम यह हुआ किन 
केवल भरतमसिह ने ही माधोपुर लौदा दिया*० अ्रपितु रावल बेरीगाल ने, बस्शी 
मानजीदास के भतीजे ने तथा शेसावाटी वे ध्यामर्सिह और बस्तावरसिह जैसे प्रमुख 
सामस्तो ने भी झातजित होव र साससा भूमि वापस्त लौटा दी ।११ 

हिस्तु उन सामस्तो के प्रति जो ब्रिटिश समर्थक थे, ब्रिटिश सरकार की नीति 
भिन्न रही । जब तक वे ब्रिटिश समर्थक बने रहै, तब तव उनसे खालसा भूप्रि को 
लौदाने वे लिए किसी प्रवार वी बार्यवाही नहीं की गई ( ब्रिटिश सरकार की यहू 
मीति निरपेक्ष नही थी। उदाहरणार्थ, सीकर के रावराजा लक्ष्मणरत्तिह के पास 
खड़ेला की जागौर भौर डिग्गी के भेर्घामह वे पास लावा वा सालसा दुर्ग था। 
ब्रिटिश सरकार वे साथ सन्यि सम्पन्न होने मे प्रारम्मिव दिनो में ये दोनों ब्रिटिश 
सत्ता वे समर्थक रहे । बितु जब नरवर के मोहनभिद्द को हटाबर नवजात शिशु 
को शजा धोवित किया गया तब राजमाता द्वारा स्वयं अभिभावक बनने और रावत 
बंरोसाल को मुख्तार पद पर नियुक्त करन वे पश्चात्‌ मेघसिह भौर लक्ष्मशरतिह 
अग्रेजो के कृपापात्र न रहे १२५९ फलस्वरुप उन्हें खालता भूमि लौदाने के लिए 
बहा गया। १८२२ में रावराजा लक्ष्मणातिह को खडेला लौटाने को फहां भया प्रौर 
इसके साथ ही उसके विरुद्ध संनिक प्रभियान वी तैयारी शुरू कर दी गई।१७ 
राजमाता ने बीच मे पडकर समस्या को मुलभाया। परन्तु लक्ष्मशरपिह को खड़ेला 
वी जागीर के लिए १,२६,००० रुपये वापित्र सिराज और एक लाख रुपये वा 
नजराना देना स्वीकार बरना पड़ा ।*५ १८२३ के शुरू मे राजमाता ने ब्रिटिश 
समर्थक बैरीसाल वो मुख्तार पद से हटा दिया शोर उसके स्थान पर मेधमिह को 





£ बदी। 
१०. पो० ब० १४ अगस्त १८१८, न॑० १०२१ 


११ प्रो* क० २४ अक्टूबर १८१८, नं० २६३ 
१२. सी० ब० १६ जूत १८१६, नं० २२। 


१३ पो० क० ५ मई १८१६, न० २० झोर ३ जून १८१९६, न० २० 
१४ वही, २७ मई १८१६, मे० २८। 

१५ वही, ३ जून १८१६, नं* २२। 

१६ वबह्दी, २१ माच्‌ १८२३, न० २६१ 

१७ वही, ४ मई १८२२, नं* ४२। 

१८ वही, २८ अगस्त १८२२, ग० ७। 


७६. उन्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


स्थित था ।३ उदयपुर प्रौर जयपुर के राज्यो वे कुल राजस्व के बढ़ने मे भो ब्रिटिश 
सरकार का विशेष लाम निहित था।ई 


बीवानेर राज्य वे सामन्‍्तों व दमन क लिए ब्रिटिश सरकार सन्धि की सातबी 
धारा के अनुसार सैनिक सहायता देने के लिए ववान्‍बद्ध थी।* बीकानेर के जिन 
सामन्‍्तों ने स्वेच्छा से खालमा भूमि या लौटाना तथा महाराजा की पाजाप्रों का 
पालन करना स्वीकार नही किया उनके विरुद्ध सैनिक वा्यवाहियाँ वी गई मोर 
उनसे न बेवल खालसा भूमि हो छीन ली गई भ्रवितु उनकी वशानुगत जागीरो को 
भी या तो खालसा कर दिया गया घन्यथा उनमें भारी कमी पर दी गई ।९ उदयपुर 
राज्य में कप्तान टाइ न झपने प्रभाव का प्रयोग कर खालसा भूमि को वापम लौटने 
तथा कुछ प्रन्य पहलुपो के सभ्वन्ध मं सामन्‍तो को एक कौलागामा पर हस्ताक्षर करन 
के लिए राजी कर लिया ।९ 


जयपुर राज्य मे राजमाता वी शक्ति को वमजोर बनाने तथा झयने समर्थक 
दल की शक्ति बढ़ान के उद्दश्य से ब्रिटिंग सरहार बी नीति परिस्यिति के प्रनुभार 
बदलती रही । सन्धि सम्पन्न होने के थोडे समय पश्चात्‌ ही रेजीडेन्ट प्ावटरलोनी ने 
अपने प्रभाव का प्रयोग कर सामन्‍्या को इस अ्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 
बाध्य किया कि वे खालसा भूमि राज्प को लोट देंगे ।८ हस्ताक्षर करने के उपरान्त 
भी ठाकुर भरत्तिह के नेतृत्व मे जब बुद्ध सामल्तो न खालसा भूमि को लौटाने मं 
श्रानाकानी की तब ब्रिटिश सरकार न उक्त ठाकुर के विरुद्ध सेनिक झभियान की 





है पो० क० (॥) १० अक्टूबर १८१८, न० ४ । 
() सो० क० २३ माच १६४६, न॑० ३८६-३६७ । 
४ देंख, अ्रध्याय न० २। 
५५ एचोसत, खड ३, पु० २६७-८८। 
६ (क) ओजझा-बीकानर राज्य का इतिहास, खड रे, पृ० ४००-४०२। 
(छ) पाउनेट-गजेटियर ऑफ दोकानेर, पृ० ११० 3 
७. (क) श्पामलदास-वोर विनोइ, पृ० १७४४ ॥ 
(थ) पचीसत, खड़ हे, पृ० २३-२४ । 
(उदाहरणाय, भीडर से जरज्ञा का युग और य व बाद! से खेरोंदा का हुगं और अमाइठ 
से आमली दुर्ग वापस ज्षिए गए । 
--कर्नेत टोंड, खड़ १ पृ० ४८६६-६२ । 
छा. पो० क० १७ जुल्ताई १८१८, न ० ४२ 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद ७७ 


स्वीकृति दे दो ।* ब्रिटिश सरकार वे इस कडे शेस वा परिशास यह हुआ किस 
क्रेवल मरतपिह ने ही माधोपुर लौटा दिया*? अपितु रावल बेरीसाल ने, बल्णी 
मानजीदास के भतीजे ने तथा शेसावाटोी वे श्यामसह भौर बस्तावरसिह जैसे प्रमुख 
मामस्तो ने भी झातक्ति होवर सालसा भप्रि वापस लौटा दी ।** 

किन्तु उन सामतो के प्रति जो ब्रिटिश समर्थक थे, ब्रिटिश सरकार की नीति 
भिन्न रही । जब तक वे ब्रिटिश समर्यव बने रहे तब तवा उनसे खालसा भूमि को 
लौटाने के' लिए कसी प्रवार की वार्यवाही नहीं को गई। ब्रिदिश सरकार की यह 
नीति निरपेक्ष नही थी। उदाहरणार्थ सीकर के रावराजा लक्ष्मगापस्तिह के पास 
खडेला को जागीर भ्रौर डिग्गी के मेघसिंह वे पास लाबा का खालसा दुर्गे था। 
ब्रिटिश मरकार बे साथ सन्धि संम्पन्न होने वे प्रारम्भिक दिनों मे थे दोनो ब्रिटिश 
सत्ता के समर्थक रहे | विन्नु जब नरवर के मोहनभिह को हठाबर नवजात शिशु 
वो राजा धोषित किया गया तब॑ राजमाता द्वारा स्वयं भ्भिभावक बनने प्रोर रावल 
बेरीसाल को मुह्तार पद पर नियुक्त करने वे पश्चात्‌ मेघसिह प्रौर लक्ष्मशप्तिह 
अग्रेजो के कृपापाथ ने रहे ।१२7१९ फलस्वरूप उन्हें खालसा भूमि लौटाने वे लिए 
बहा गया । १६२२ भें रावराजा लक्ष्मणमिह को खड़ेला लौटाने को कहा गया झौर 
इसके साथ हो उसके विर्द्ध सैनिक भ्रभियान की तैयारी शुरू कर दी गई १७ 
राणमाता ने वीच में पडकर समस्या को सुलभाया | परन्तु लक्ष्मशर्मिह को खड़ेला 
की जागीर के लिए १,२६,००० रुपये वाधिक खिराज और एक लाख रुपये का 
नजराना देना स्वीकार करना पड़ा ।१5 १८२३ के शुरू मे राजमाता ने ब्रिटिश 
समर्थव बेरीसाल को मुझ्तार पद से हटा दिया झोर उसके स्थान पर मेघसिह को 





६ वही । 

१० पो० ग० १४ अगस्त १८१८, म० १०२। 

११ परौ० क० २४ अक्टूबर १८१५) म० २६। 

१२० सी० १० १६ जूब १८१९८ नं० २२। 

१३ पो० क० ५ मई १८१६, न० २० और ३ जूत १८१६, स० २० 
१४ वही, २७ मई १८१६, न० २८। 

१५ यही, ३ शून १5१६ न० २११ 

१६ वही, २१ भाच १८२३, य० २६। 

॥७ वही, ४ मई १८२२, सं» ४२+ 

१८ वही, २८ अगस्त १८२२, ग० ७ । 


७८५ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झआधिक जीवन 


मुख्तार नियुक्त किया इस पर ब्रिटिश एजेंट स्टीवर्ट ने लावा दुर्ग वी वापसी 
का सवाल उठावर मेघमसिह को सवक सिसाने बा निश्चय जिया ।* यद्यपि मेपसिह 
ने लाबा तत्काल लौटा देने का वन्‍न दिया फिर भी, उसक विषदध सैनिक कार्यवाही 
की गई भौर ब्रिटिश सेना ने लावा पर श्रपना भ्धियार बर लिया ।* १ इस कार्यवाही 
से सामन्तों में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में रहो वी भावना को प्रोत्गाह़न मिला । 
जोधपुर राज्य म॑ भूमि वी समस्या गौर भी झधिक्त उसभी हुई थो। सन्धि 
सम्पादन बे बाद, शुरू म॑ तो ब्रिटिश समर्थक दीवान मेहता अ्रंखेचन्द घौर प्रधान 
सालिमसिंह ने प्रपने विरोधी सामस्तो-प्राउया, ग्रामोप, मीमाज इत्यादि को राज्य वे 
खर्च को पूरा फरने के नाम पर एब-एवं गाँव राज्य को सौंपने बे लिए विवश 
बिया ।९९ इसके बाद, ब्रिटिश विरोधी सामनन्‍्तो ये हाथ में राना भाई तो उन्होत 
ब्रिटिश समर्थव सामन्‍तो की जागीरों को खालसा में मिलाने का प्रवत्त किया ।१३ 
जव महाराजा मानमिह के हाथ में पूर्ण मत्ता प्लां गई*४ तो उसने भ्रपो समस्त 
सामन्‍्तो की शक्ति को कमजोर वर भपनी निरकुश सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न 
किया ।२* सूंबि मानसिह का व्यवहार प्रग्नेजो ये '्रमुकूव न था,१९ अत; ब्रिटिश 
रारबार ने उसके विरोधी सामसतो वा पक्ष लिया। विरोधी सामन्‍्तो ने ब्रिटिश 
सरकार के सुभाव पर हो सर्वेधानिक मार्य भ्रपनाते हुए उसे झपना बह सुप्रशिद्ध 
ज्ञापन दिया था जिसमे भूमि पर उनके बुलोय दावे गश्ौर शासक वे साय समानता 
का दावा प्रस्तुत किया गया था ।२७ ब्रिटिश राखार वे चिरन्तर दयाव के कारण 


१६ पो० क० २६ मार्च १८५२३ से० १८-१६ और १५ अप्रैंस १२३ त० ३५१॥ 
३० वही, २ मई १८२३, नं० २१। 
२१ वही, नं» २२।॥ 
२२. (+) भारवाद की झुपात, खड़ २, पृ० २७७।॥ 
(थ) थोझा-जोधपुर राज्य वा इतिहास, खड रे, पृ० ८३० ३ 
२३ आसोप, चडावल, सेजडला, रोहर, साधीन, दीमसर आदि ब्रिटिश रामर्थत् ठाकुरों वी 
जागीरें जब्त वी गई थीं $ +-मारवाड वा रुयात पद ३, पृ० र६४॥ 
२५ (व) रा० रा० अ० (जो० रि०)-हफीकत वही न० १०, पृ २०६। 
(ख) पो० क० २६ दिसम्बर १५१८ ने० ५५-५६॥ 
२५ (क) मारवाड वी ख्यात, खँड ३. पृ० २८४-२५६।॥ 
(ख) पो० ब० ३१ सा १८२१, नं० १३-१४॥ 
२६. राजपूताना एजेन्सी ऑफिस, फाइल न० ५, जोयपुर यंड १ १८३४। 
२७ (क) मारवाड को ्यात, यड ३, वृ० २०७ + 
(छ) पो० ब० २६ बगस्त १८२०, न० २६-३० और ३३ रिसम्बर १८२०, च० ६-5८। 


मई व्यवस्था में सामन्तवाद छह 


१८२४ ई० में मानसिह को अधिवाश सामस्तों की जागीरें वापस लौटानी पडीं $5% 
मानमिह ने यह स्पष्ट कहा कि वह ब्रिटिश सरवार की प्रसमता के लिए ही विरोधी 
सामस्त्रों को क्षमा करके उनकी जागीरें लौटा रहा है ।*£ इससे ब्रिटिश सरकार 
को सामस्तो को श्रपन पक्ष में करने तथा शासक की सत्ता की निर्बल बनाने का 
ग्रवसर मिल गया । १६२७-२८ में सानसिह के झ्धिक्राश सामन्‍्तो ने पुत विद्रोह 
कर दिया ॥3० विद्रोह को दबाने मे असफल रहने पर मानसिह ने सामन्‍्तो वे' विवाद 
में ब्रिटिश सरवार के पथ पँसले को सानता स्वीकार वर लिया ।3" अग्रेजो ने 
मानसिह-विरोधी सामन्‍्तो का पक्ष लिया और इस प्रकार अपने पक्षपातियों का एक 
दल तंयार कर लिया । २ 


सेनिफ सेवा -- शासकों भौर सामन्‍्तों बे श्रापसी कलह का एक पझन्य मुख्य 
विषय था--सामस्तो द्वारा राज्य को दी जाने वाली सैनिव सेवा । मोटे तौर पर 
इसे दो हिस्सों मे बाँटा जा सबता है--एक, युद्धौकालीन झ्ौर दूसरी शान्तिफालीन । 
युद्ध वे ग्रवसर पर सामन्‍्तो को अपने दल-वल सहित शाराक की सहायता को जाना 
पड़ता था3३ और शान्तिशाल मे राज्य के सामान्य कार्यों बे लिए प्रपनी जागीरों 
वी प्राय के भनुसार सैनिक तथा सवार देने पड़ते थे ।3४ मराठा भ्रमुत्व काल मे 


प्रधिकाश सामनन्‍्तो ने झपने शासकों को परम्परागत संनिक सेवाएँ देना बन्द कर 
दिया था । 


सैनिक सेवा वे सम्बन्ध में सभी राज्यो मे एए समान नियम ने थे । उद्हरणार्थ, 
जोधपुर राज्य मे एक हजार रपये बापिक प्राय पर जागीरदार को एक घुडसवार, 
साढ़े सात सौ की भ्राय पर एक शुत्तरसवार और पाँच सौ की जाय पर एक पैदल 





२८ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]--शरीता बढ़ी न० १२, पृ० ३४६--४७। 
(घ) पो० क० ४ मई १८२५, न॑० १९३ 


२६ एचोसत, खड ३, पृ० १३११ 
३० पो० क० ८ अगस्त १६२८, न॑ं० २५ और र२८। 
३१ पो० क० १६ अगस्त १८२८, नं० १८ और २६ अगस्त १८२८ 7० १५॥ 
३२. (३) पो० क० ४ सितम्बर १८२८, न० १७-१८॥ 

(ख) वही, ३१ अक्टूबर १८२८, म० ६३ 
इ३ रा० शा० अ० [जो० रि०]--अर्जोी फाइत न॑० १/५, वि० रा० १८५८। 
४, डा० गोपीनाथ शर्मा--राजपूठ स्टेडीज, पृ० पृ८० । 


७८ उप्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


मुस्तार नियुक्त क्या ।१६ इस पर ब्रिटिश एजेंट सटोवर्ट ने लावा दुर्ग वी वापसी 
वा सवाल उठाकर मेघमिह को सबक सिसाने का निश्चय दिया ।२० यद्यवि मेघसित्‌ 
ने लाबा तत्वाल लौटा देने का वचन दिया फ्रि भी, उपरे विरद्ध सैनिक कार्यवाही 
की गई और ब्रिटिश सेना मे लावा पर अपना अधिकार कर लिया ।*" इस वार्यवाही 
शे सामस्तो में ब्रिटिश सरकार के पद्ष मे रहने वी भावना को प्रोत्साहन मिता । 
जोधपुर राज्य भे भूमि की समस्या प्रौर भी प्रधित्र उसमी हुई थी। सन्धि 
मम्पादन के दाद, शुरू मे तो ब्रिटिश समर्थश दीवान मेहता अर्सचन्द श्र प्रधान 
सालिमसिह ने प्रपने विरोधी सामन्तों-भाउवा, झ्रासोप, नीमाज इत्यादि को राज्य वे 
खर्च को पूरा करमे के नाम पर एक-एवं गाँव राज्य को सौंपने बे! लिए विवर्श 
किया ।९३ इसके थाद, ब्रिटिश विरोधी सामन्तो के हाथ भें सा थाई तो उन्होंते 
ब्रिटिश समर्थक सामन्‍तों की जागीरों को सालसा म मिलाने वा प्रवल जिया ।३3 
जब महाराजा मानसिह के हाथ म पूर्ण मत्ता प्रा गई२४ तो उसने झपने समस्त 
सामस्तों की शक्ति को कमजोर कर झपनी निरकुश मत्ता स्थापित बरने वा प्रयत्त 
किया ।१* चूंवि मानसिह वा व्यवहार श्रग्रेडो वेः शनुकूल न था," झत; ब्रिटिण 
सरकार ने उसवे विरोधी सामन्‍्तो का पक्ष लिया। विरोधी साप्र्तो ने ब्रिटिश 
सरबार वे सुभाव पर ही सर्वधानिबा मार्ग श्रपताते हुए उसे झ्रपना वह सुप्रसिद्ध 
ज्ञापन दिया था जिसमे भूमि पर उनके कुलोय दावे और शासक के साथ समावता 


का दावा प्रस्तुत किया गया था ।२४ ब्रिटिश रारकार ये पिरन्‍्तर दबाव वे कारए 


१६. पो० क० २६ मार्च १६२३ न० १८-१६ और १४ अप्रछ १८२३, त« ३५१ 
२० बढ़ी, २ मई १८२३, न॑० २१। 
२१ वही, नैं० २२॥ 
२२. (क) मारवाड की रुयात, खड २, पूृ० २७७१ 
(ब) ओजञा-जोघपुर राज्य का इतिहाम, खड़ २, पृ» ८५३०॥ 
२३ आसोप, चडावल, सोजडला, रोहर, साथीत, खोमसर आदि प्रिटिंश समर्थर ठाकुरों वी 
जागीरें जब्त वी गई थीं । -मारवाड को ख्यात खत ३, पु० रह४। 
२४ (क) रा० रा० अ० (जो० रि०)-हैरगीऊत वही चं० १०, पृ० २०६३४ 
(सख) पो० क० २६ दिसम्वर १८१८५, सैं० ५५-५६+ 
२५ (क) मारवाड की स्यात, खंड ३, ए० २८६४-२८६ £ 
(ख) पो० व० ३१ मार्च १८२१, न० १३-१४। 
२६ राजपूतावा एज्ेन्सी ऑफ्सि, फाइत सें० ५, जोधपुर यंड १, १८३४। 
२७ (क) मारवाड़ की ख्यात, खड़ हे, पृ० २०७॥ 
(थ) पो> क० २६ अगस्त १८२०, म० २६-३० और २३ दिसम्बर १८२०, त० ६-८! 


नई व्यवस्था में सामन्‍्तवाद छ६ 


१८२४ ई० में मानपिह को प्रधिकाश सामन्‍्तों की जागीरें दापस लौटानी पडी । है 
मानमिह ने यह स्पष्ट कहा कि वह ब्रिटिश सरकार की प्रसनता के लिए ही विरोधी 
सामन्‍्तों को क्षमा करके उनकी जागीरें लौटा रहा है।** इसमे ब्रिटिश सरकार 
को सामनन्‍्तो को अपने पक्ष मे करने तथा शासक की सत्ता को निरबल बनाने वा 
शबहर शिल गया ५ श्कर७-ए८ मे मजसिह के श्रधिक्षाश ग़ामस्तो मे पुन विद्रोह 
कर दिया ।3० थिद्रोह को दबाने में प्सफल रहने पर मान ने सामन्‍्तो के विवाद 
में ब्रिटिश सरवार वे पथ फैसले को मानना स्वीकार कर लिया ।3" अग्रेजो ने 
मानसिह-विरोधी सामनन्‍्तों का पक्ष लिया और इस प्रकार ग्रपने पक्षपातियों का एक 
दल तेथार कर लिया ।) ९ 


सेमिक सेवा *-- शासको झ्लौर सामन्तों बे प्रापसी कलह का एक अश्रम्य मुख्य 
विषय था--सामस्तों द्वारा राज्य को दी जाने थाली सँनिक सेवा । मोटे तौर पर 
इसे दो हिस्सों में बाँठा जा सत्ता है--एक, युद्धकालीन और दूमरी शान्तिकालीन । 
युद्ध बे' ग्वसर पर सामम्तों की अपने दल्न-वल सहित शासक की सहायता को जानता 
पढ़ता था3३ और शान्तिकाल मे राज्य के रामान्य बारयों वे लिए भ्रपती जागीरो 
की प्राय के भ्रनुसार सैनिक तथा सवार देने पड़ते थे ।३४ मराठा भ्रभुत्व काल में 


झधिकाश सामन्‍्तो ने श्रपमे शासकों वो परम्परागत सेनिक सेवाएँ देना यन्द कर 
दिया था । 


सैनिक सेवा के सम्बन्ध मे सभी राज्यो मे एक समान नियम न थे । उद्हरणार्थ, 
जोधपुर राज्य में एक हजार रपये बाधपिक आय पर जागीरदार को एफ घुडसवार, 
साढे सात सौ की हाथ पर एक शुतरसवार और पाँच सौंको झाय पर एक पैदल 





रस (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-खरोता ददी न॑० १२, पृ० ३४६-४७ | 
(ख) पो० १० ५ मई १८२५, न॑० १९। 
२६. एचीसन, खंड ३, पृ० १३१ 
३० पो० क० ८ अगस्त १८२८. में ० २४ और र८ ३ 
३१ प्रो० ब० १६ अपस्त १८२८, नं० १६ और २६ अग्रस्त १५२८, य० १५॥ 
३२. (4) पो० क० ४५ सितम्बर १८२८, नें० १७-१८। 
(व) बही, ३१ अवटुबर १५२५, नें० ६+ 
३३ रा० रा० अ० [जो० रि०-मर्जी फाइल न० १(६, दि स० १८४८) 
३४, डा» गोपीनाथ शर्मा--राजपूठ स्टेडीज, पृ० १६० 


८०. उस्नीसवी सदी के राजस्थान वा सामाजिक एव आधिक जीवन 


सैनिक से राज्य वी चाक्री बरनी पडती थी 3४ उदयपुर में प्रत्येव जागीरदार को 
प्रति एक हजार को श्राय पर दो सवार झौर चार पैदल संनिक्तो से तीन महीने वे लिए 
चाकरी देनी पड़ती थी ।२९ जयपुर राज्य मे पाँच सो को वाधिक आय पर एवं सवार 
झ्रौर एक हजार वी झ्राय पर एव सवार और एक पैदल रे हिसाब से सैनिक सेवा 
ली जाती थी ।% बीवानेर में निश्चित नियम का प्रभाव था। समय समय पर 
मिप्त भिन्न व्यक्तियों को जागौरें देते समय शासक प्रपनी इच्चानुसार सेनिया सेवा 
तय कर देते थे । उदाहरणार्थ, ३७५० रुपये वाधिक श्राय की जागीर “पधाधूसा के 
ठाकुर को १५ सेनिक देने पढ़ते थे तो १००० ८० की दाधिव भ्ाय वाले 'लोहा' के 
ठाकुर को १४ झौर १५००० रु० वापित प्राय वाले राजपुरा' के ठाकुर वो १५ 
सैनिक देने पडते थे ।१5 जुसलमेर के जाग्रीरदारों को भ्रपनी जागीरों से बहुत बम 
आय होती थी । गत उन्‍्ह जागीरो के बदले मे सँनिक सेवा नहीं दनी पडती थी 
श्रौर यदि उनसे सैनिक सेवा ली जाती तो राज्य को उनवे सेनिक्ों वा वेतन चुकानां 
पड़ता था ।३*१ 

ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के बाद शासकों एवं सामस्तों में सैनिक सेवा के 
सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ | इस विवाद का मुरुप कारण यह था जि शान्ति 
और व्यवस्था के लिए अग्रेज प्रधिकारियों बे नियस्मणा मे मेरवाडा बटालियन, मेवाड 
भील कोर, शेखावादी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन भौर कोटा बटालियन स्थापित हो छुको 
थी जिनका सम्पूर्णा व्यय सम्बन्धित राज्यों से सख्ती के साथ नवाद वसूल किया जाता 
था ।४० श्रापसी युद्धो का प्रन्त हो जाने से शासकों को सामस्तों की सैनिक सेवाग्रो 
की उतनी भावश्यकता न रही थी । संनिक बटालियनों के लिए नकद रुपया चुकाते 
के फलस्वरूप राजाझ्ो वे भी श्पने सामन्‍्तो से सैनिक संवा के बदले मे नकद रुपया 
बसूल करने का निश्चय किया । 


है५ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-सनद बही ॥० ४७, पृ० २५७, 7० १५, पृ० १६६ और 
७ ५६, पु० ३२। 
(थ) मुशी हरदयालसिह--तदारीख जागीरदारागु, राज मारवाड, पु० ७। 
३६ एचौसन खड ३ पृ० २०, र८ और ३० । 
३७ रा० रा७ अ० [जो० रि०]-ट्विब्यूट डिपाटमेट, खड ९, फाइल “५ सो/४/६ । 
३८ सौदी हुक्म सिह--तवारीख राजथी बीकानेर, पृ० २६० + 
३६ लद्धमीचद--तवारीख जैसलमेर, पु० १०६३ 


४० पो० कु० २ दिसम्दर १८३४, नें० २३-२६ शोर १६ फरवरी १८३४, में० २० और ३४ 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद घर 


सैनिक सेवा के बदले मे धन वसूलो के मामले मे सभी राज्यों ने एक समान पद्धति 
नही भपनाई । उदाहरणार्थ, उदयपुर राज्य में सैनिक सेवा भ्ाधी कर दी गई,“* 
तो बीकानेर राज्य भे पूरो सैनिक सेवा समाप्त करदी गई ४९ कम की गई सैतिक 
सेवा के बदले में यदि जोधपुर, उदयपुर ब्रादि राज्यो मे सवार झौर पैदल के हिसाब 
से नकद धन की माँग की गई थी तो बरौली में जागीर की कुल श्राय में से कुछ 
हिस्सा लेने की व्यवस्या की गई ।४३ जयपुर राज्य मे कुछ जागीरदारों से एक 


निश्चित रकम झौर कुछ जागीरदारों से प्राय का कुछ हिस्सा लेने की व्यवस्था की 
गई 53 


उपर्युक्त सभी व्यवस्थाम्रों में राजकीय माँगो का हिसाव 'रेख' के श्राधार पर 
किया जाता था । एक अर्थ मे रेख का झभिप्राय गाँव की उस प्रनुमामित वाधिक 
आ्राय से था जो कि शासकों द्वारा दिए गए पट्ट में दर्ज होती थी (४५ दूसरे श्वर्य मे 
'रेख! का प्रभिप्राय उस सैनिक कर से था जो कि राठौड राज्यों--जोघपुर, बीकनिर 
और किशनगढ़ मे सैनिक सेवा के झलावा सामन्‍्तो से लिया जाता था ।४*६ 


वस्तुत; रेख वह मापदण्ड था जिसके श्राधार पर जागीरदारों से उत्तराधिकार 
शुल्क, सैनिक सेवा, नन्‍्यौता शुल्क जैसी राजकोय माँगो का हिसाब-किताब किया जाता 
था। यही बात शाप्तकों प्ौर सामन्‍्तो के आपसी विग्रह का कारण भी बनी, क्योकि 
पट्टों मे दर्ज रेख के झ्रतुमानित प्रॉँकडों श्रौर गाँव की वास्तविक आय में काफी श्रस्तर 
झा गया था । जहां शासकों का तर्क था कि वास्तविक झाय रेख से अधिक है, धहाँ 
सामन्तों का तक था कि वास्तविक प्राय रेखसे कम है। वास्तव में, कुछ गाँवों की 
असली झाय रेख से श्रधिक थी भौर कुछ की कम थी । उदाहरणार्थ -- 





४१, (क) पो० क० १९ नवम्बर १८४४, ने० ८१३१ 
(थ) प्त्रीसन, थंड ३, पृ० २५-२७ 
४२. ओश्ा-दीड़ानेर राज्य का इतिहास, खड २, पृ० ६१८। 


४३ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०-्विन्यूट डिपार्टपेंट फाइल न० सी/४/६, खंड १। 
[थ) श्यामज्नदास-दीर विनोद, पृ० १३६४ ॥ 


एए, पुर्शीमीनसट्रेटिव रिपोटे, जयपुर स्टेड १६२४-२६, पृ० ४१।॥ 

४५ (क) रा० रा० ब० [जो० रि०]-द्विब्यूट डिपार्टमेंट फाइल म सी/४/६, छंढ १९ 
(थ) मूशी हरदयाशसिदू-छवारीख जागीरदारादु पृ० १०३ 

४६. डा० गोपीनाद शर्मा-स्रोशह खाइफ इस मेडीवल्त राजस्थान, पृ ८६। 


८०. उस्नीसवीं सदी के राजस्थान वा सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


सैनिक से राज्य वी चावरो करनी पड़ती थी ।३४ उदयपुर मे प्रत्येव जागीरदार फो 
प्रति एक हजार की भ्राय पर दो सवार और चार पैदल सेनिकों से तीत महीते के लिए 
चाकरी देनी पड़ती थी ।3६ जयपुर राज्य मे पाँच सो की वापिक श्राप पर एव सवार 
भ्रौर एक हजार की झाय पर एवं सवार प्रोर एक पैदल के हिसाब से सैनिक सेवा 
ली जाती थी ।२४ बीकानेर में निश्चित नियम बा प्रभाव था। समय-समय पर 
प्रिन्न भिन्न व्यक्तियों को जागौरें देते समय शासक अपनी इच्छायुसार सैनिक सेवा 
तय कर देते थे । उदाहरणार्थ ३७५० हपये वाधिक भाय की जागीर “घाघूसा' वे 
ठाकुर को १४ सेनिक देने पडते थे तो ५००० रु० की दारपषिक भाग वाले 'लोहा' के 
छाकुर को १४ झौर १५००० र० वापिक प्राय वले राजपुरा वे ठाकुर को १८ 
सैनिक देने पड़ते थे ।१८ जैसलमेर के जागीरदारों वो ग्रपनी जागीरों से बहुत कम 
भ्राय होती थी । झत उन्हे जागीरो के बदले मं सैनिक सेवा नहीं दनी पडती थी 
श्रौर यदि उनसे सनिक सेवा सी जाती तो राज्य को उनने मंनिकी का वेता चुकाना 
पड़ता था ।37 

ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के बाद शासको एवं सामातों में सैनिक सेवा के 
सम्बन्ध मे विवाद उठ खडा हुआ । इस विवाद का मुख्य कारण यह था कि शान्ति 
भ्रोर व्यवस्था के लिए प्रग्रेज प्रधिकारियों बे नियन्त्रण मे मेरवाडा बटालियन, मेवाइड 
भील कोर, शेखावादो ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन भोर कोटा बटालियन स्थापित हो छुको 
थी जिनका सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित राज्यों स सख्ती के साथ नत्द वसूल किया जाता 
था ।४० आपसी युद्धो का पभ्न्‍्त हो जाने से शासकों को गामन्तों बी सेतिक सेवाग्रो 
की उतनी झावश्यकता न रही थी । सैनिक बटालियनों के लिए नकद रुपया चुकाते 
के फलस्वरूप राजाओं ने भी श्पने सामन्तो से संनिक सेवा के बदले मे नकद रुपया 
बसूल करने का निएचय किया । 


३५ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-सनद बटी 7० ४७, १० २५७, 7० ५५, पृ० १६६ और 
स० १६, पृ० ३२॥ 
(थ) मुशी हरदयालसिह--तवारीख जागौरदारानू, राज मारवाड, पृ ७ । 
३६ एचोसन खड ३ १० २०, २८ और ३० । 
३७ रा० रा० अ० [जो० रि०]--ड्विब्यूट डिपार्टमेट, खड १, फाइल से० सी/४/६॥ 
३८ सौदी हुवमसिह--तवारीख राजथो बीकानेर, पृ० २६० 
३६ लद्ब॒मीच'द--तवारीब जेछलमेर, पू० १०६। 


४० पो० क० २ दिमम्दर १५३४, नं० २३-२६ जोर १६ फरवरो १८३४, मं» २० और ३४। 


नई व्यवस्था पें सामन्‍्तवाद च्रै 


सैनिक सेवा के बदले मे घन वसूली के मामले में सभी राज्यों ने एक समाव पद्धति 
नही भपनाई । उदाहरणार्थ, उदयपुर राज्य में सैनिक सेवा प्राघी कर दी गई,४+ 
तो बीकानेर राज्य मे पूरे सैनिक सेवा समाप्त करदी गई ।४२ कम की गई सैनिक 
सेवा के बदले में यदि जोधपुर, उदयपुर आ्रादि राज्यों मे सवार भौर पैदल के हिंसाव 
से नकद धन की माँग की गई थी तो करौलो में जागीर की कुल झाय में से कुछ 
हिस्सा लेने की व्यवस्था की गई ॥४३ जयपुर राज्य मे कुछ जागीरदारों से एक 


निश्चित रकम और कुछ जागीरदारो से श्राय का कुछ हिस्सा लेने को व्यवस्था की 
गई ॥ड 


उपर्युक्त सभी व्यवस्थाप्रों में राजकीय माँगों का हिसाव 'रेख” के भ्ाधार पर 
किया जाता था । एक ग्रथ में रेख का भरभिप्राय गाँव की उस अनुमानित धापिक 
प्राम॑ से था जो कि शासकों द्वारा दिए गए पट्ट में दर्ज होती थी ॥४५ दूसरे प्रर्थ मे 
'रेख” का प्रभिप्राय उस सैनिव कर से था जो कि राठौड राज्यों--जोधपुर, बीकानेर 
और किशनगढ़ मे सेनिक सेवा के भ्लावा सामन्तो से लिया जाता था ।४९ 


चस्तुत: रेख वह मापदण्ड था जिसके प्राधार पर जागीरदारों से उत्तराधिकार 
शुल्क, सैनिक सेवा, न्यौता शुल्क जैसी राजकीय माँगो का हिसाव-किताब किया जाता 
था । यही बात शासकी और सामन्‍्तों के आपसी विग्रहू का कारण भी बनीं, क्योंकि 
प्टों मे दर्ज रेख के अवुमातित श्रॉकडों और गाँव की यास्तविक प्राय में काफी प्रन्तर 
भ्रा गया था | जहाँ शासको का तक था कि वास्तविक प्राय रेख से भ्रधिक है, वहाँ 
सामस्तों का तर्क था कि वास्तविक भ्राय रेख से कम है । वास्तव मे, बुछ गाँवों की 
असली भाय रेख से श्रधिक थी भौर कुछ की कम थी । उदाहरणार्थ -- 





४१. (+) पो० क० १९ नवम्दर १८५४, न० ८१३१ 
(घ) एचीसन, छंड ३, पृ० २५-२७ ॥ 
४२. ओघ्ता-दीरानेर राज्य का इतिहाप्त, खंड २, पृ० ६१८।॥ 


४३ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-्रिब्यूट डिपार्टमेंट फाइश्न न॑० सो/२/६, खंड १४ 
(घ) श्यामशदास-बोर विनोद, पृ० १३६४।॥ 


ह४. एश्मिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट, जयदुर स्टेट १६२४-२६, पृ० ४१ । 


डए (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-्रिम्ूट डिपार्टमेंट फाइन न सौ/४/६, छंढ १० 
(व) भुन्ी हरदयाहसिह--तवारोख जागरीरदारानु, बू० १०३ 


४६. डा ० गोपीवाय शर्मा-सोशल लाइफ इस मेशेदक राजस्थान, घू* 5५९३ 


८२ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


(क) उदयपुर राज्य 





ठिकाने का नाम रेख फप्तान कॉव फे समय (१६२७ ई०) 
घास्तविक ध्राय 

सादडी ४३,२५५ रपये १४,८६७ मपये 

बेदला घूछ,८०० ,; ४६,४६० ,, 

क्ोठारिया २६,४०० ,, रणप६५ , . 

देवगढ़ % ३. ४ ६०,००० +» 





(स) जोधपुर राज्यभ5 








ठिकाने का माम रेस महाराजा तध्तसिह के समय 
वास्तविक प्राय 

चाणोद ३१,००० रफ्ये ५१,००० भ्पये 

श्राहोर २२६२५ , २८,७५० ,, 

दासपा ३०,५०० ,, २१,१०० 

डोडियाना ३२,००० ,, १५,००० » 





जागीरी पट्टों मे दर्ज तथ्यों से भी इस बात वी पुष्टि होती है क्रि 'रेप! गाँव की 
अनुमानित वापिक झाय थी । उदाहरस्थार्थ, उदयपुर राज्य मे १७४२ ई० के पूर्व तक 
जागीरी पट्टो मे केवल गाँवो वे नाम भर उनकी रेस को श्रकित किया जाता भा । 
१७४४ ई० से १७६६ ई० तक जागीरी पट्टो मे प्रत्येक गाँव के साभने उसको रेख की 
'रकम भ्रौर उस गाँव की वास्तविक आय दोनो का उल्लेख किया जाने लगा। 
१७६७ ई० मे रेख की रकम का उल्देख तथा गाँव की वास्तविक झ्राय का पुन 
सुल्याकन किया जाकर पट्टा में दर्ज क्रिया यया। १८५० ई० में महाराखा मे अपने 
सामम्तो को पविश्र सौगन्घ की दुद्दाई देते हुए अपने-अपने गाँवों की वास्तविक प्राय 
बतलाने को कहा | इस पर सामसन्तो ने वास्तविक ग्याय के झांकड़े प्रस्तुत किए ॥ तब 





४७५ पो० क० ११ नवम्बर १८५४, स० ८१३३ 
है रा० रा० अ० [जो० रिश्ुु-द्विब्यूट डिपार्टमेंट, फाइल ने० सी/४/६, खड १ | 


नई व्यवस्था मे सामन्तवाद दर 


से प्रत्येक जायीरी पट्ट भे निम्न बातो का उल्लेख विया जाने लगा--(१) रेप की 
रवम, (२) वास्तविक धाय, (३) जागीरी भूमि में सम्मिलित जीविका, भौम तथा 
शासन सम्बन्धी भूमि की प्राय, (४) दूसरे नम्बर में वशित भ्राय में से तीसरे तम्वर 
की भाय को कम वरके वास्तविक प्राय, (५) नम्बर चार की वास्तविव प्राय के 
झाधार पर १००० वापिक आय पर २ सवार भ्ौर ४ पंदल के हिसाब से राज्य सेवा 
मे भेजे जाने वाले सवारो झौर पैदलों वी सखया, (६) नम्वर पाँच में वशित सख्या 
के झ्रापे सवार भौर पैदलों वे. वदले में एवं सवार वे लिए १६ रु० प्रतिमात्ष और 
एवं पैदल के जिए ५ ९० प्रतिमास के हिसाव से राज्य को दो वापिक किश्तों मे 
खुकाई जाने वाली रकम भौर (७) १००० की वापिव प्राय पर एक सवार झ्ौर 
दो पैदल के हिसाव से वर्ष मे तीन मास के तिए राजकीय सेवा में भेजे जाने वाले 
रावारों और पैदलो की राख्या ४ इससे स्पष्ट हैवि भ्धिवाश राज्यों भे रेप गाँव 
की प्रनुमानित वार्षिक झाय होती थी । 


सर्वप्रथम, १६२१ ई० में उदयपुर वे महाराणा ने सेनिय' सेवा के बदले में ग्रपते 
सामस्तों पर छल! (वुल भ्राय का छठा हिस्सा) कर लागू किया ।*? सामस्तों ने 
इस नये कर का विरोध क्िया। ब्रिटिश एजेंट की मध्यस्मता से दोनों पक्षों में 
१८२७ ई० में समभौता होकर यह तय हुप्रा कि सामम्तो से श्रव तक ली जाते थाली 
सेनिक सेवा भ्राधी वरदी जाएगी और इस नवीन मापदण्ड के अनुसार वे छट्न्द' 
अदा करेंगे ।१९ कुछ जागीरो के पट्टो में कुल प्राय की मात्रा श्रधिक होने के कारण 
सामन्तो तथा महाराणा मे मतभेद चलता रहा। कुल भाग वी राशि भव इसलिए 
महत्वपूर्ण ही गई थी नयोंकि इसके आधार पर छद्वन्द निश्चित की जाती थी । प्रस्त में 
१८५४ ई० मे जागीरी गाँवों की भाय पुन निर्धारित की गई झौर किर उ्त निर्धारित 


भाय का छठा हिस्सा (छट्ठन्द) वमूल किया जाने लगा। कुछ प्रमुख ठिकानों से 
छटटन्द इस प्रवार वसूल की गई ।* २-.. 





४६ उपयुक्त सभी वृत्तात जोषपुर राज्य ढे ड्रिब्यूट शिपाटमेट, फाइप -० सी/२/६, पड़ १ से 
जिया गया है । 


४० एचीमन, खड ३ पृ० २५। 
५१ (क) पो० क# १९ नवम्बर १८५४, लं० ८पू३ । 
(व) एचीसन, खड ३, पृ० २५ मोर २७। 
१९ पो० क० ११ नवम्वर १८१४, हैं० ८१३ ॥ ह 


८४. उप्चीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एव ग्राथिक जीवन 


ठिफाने का नाम १८२१ में छट्ेम्दकी माय १४५४ में ली गई छद्वन्द की राशि 


सादडो ७२०४ रुपये २४८३ रुपये 
बेदला श्द्३३े , हड१० ,, 
कोठारियपा डेंश्ण्प , ३१५० » 
देवगढ़ १००२१ ,, १५००० 


सदूम्बर के रावत ने 'छटून्द' के स्थान पर परम्परागत हिसाव से सैनिक सेया 
देता ही पसन्द किया ।*3 

जोघपुर राज्य के साथ सम्पन्न सन्धि की घवीं घारा के प्रन्तगंत जोधपुर राज्य 
ने भ्रग्रेती सरकार के माँग वरमे पर १५०० सैनिक उसी सेवा मे रखने का वचन 
दिया था ।*४ परन्तु १५३४ मे ब्रिटिश सरवार ने इस धारा के बदले एक नई सन्धि 
की जिसके भ्रन्तगंत जोधपुर राज्य ने १५०० सैनिको की सेया के बदले मे १,१५,००० र० 
वापिक देना स्वीकार किया ।(४ १८३६ ई० में जोघपुर राज्य के सामनन्‍्तों ने १५०० 
सैनिकों की सेवा के बदले मे राज्य को १,१५,००० २० प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया ।* ९६ 
इससे पुर्व, जोधपुर के सामन्‍्तो को कुल २,८३,८२५ ९० की रेंख पर ३७५७ सवार, 
८६ ऊँट सवार भर २६६ पैदल सैनिकों से राज्य की सेवा करती पड़ती थी। श्रब 
१४०० सैनिको की सेवा के बदले मे वे लोग नकद धन देने लगे | परन्तु राज्य सरकार 
द्वारा इस नकद घन वी वसूली १,१५,००० २० के स्थान पर तीन लाख रुपये तक 
पहुँच जाती थी, जिसका सामसन्‍्तो ने काफी विरोध किया ॥४ श्रन्त मे, १८९६४ ई० 
मरे राज्य ने समस्त सेनिक सेवा के बदले मे एक सवार के लिए १७ २० प्रतिमास, 


४३, पौ० एजेंट मेवाइ के नाम सलूम्बर के केसरीसिह का पत्र, दि० १४ अक्टूबर १८४४ ३ 
श४ (क) भारवाड़ की झ्यात, खड ३, पु० २६४ ॥ 

(व) एचीसन, खड़ ३, पु० ११४-११५। 
४५. (क) रा० रा० ध० [जो० रि०|--( ) हकीकत दही से० ३६, पू० पृ४७। 

(४) घरीता बही नं० १०, पृ० ३४७॥ 

(छू) मारवाड की सयात, खड है, पृ० ३१५६-६० । 

(ग) पो० क० १६ अफ्टूबर १८३४, 7० देर झौर ८ फरवरी १८३६, ग० ६४-६६॥ 
५६ (रू) पो० क० १० जुलाई १८४७, गं० ८४५ बौर ७ अगस्त १८४७, सं» २८॥ 

(थ) श्यामशदांस-वीर विनोद, पृ० ८छ्ड ॥ 
७ प्रो> क० ७ अगस्त १८४७, मं० ६८१३-८१४ (करत सदरह्लण्ड की रिपोर्ट) 4 


नई व्यवस्था में सामन्‍्तवाद प्‌ 


एक शुतर सवार के लिए १४ रु० झौर एक पैदल सँनिक के लिए झ ३० प्रतिमास क्के 
छिसाव से नकद रुपया लेना निश्चित किया ।*5 परन्तु सामन्तो ने इस दर को प्रधिक 
बताया । परिणामस्वरूप १६१० ई० में नई दर तय की गई जिसके भन्तगंत एक 
घुडसवार के लिए १२ ०, एक शुतर सवार के लिए ६ 5० और एक पैदल सैनिक 
के लिए ७ २० प्रतिमास के हिसाव से रुपया लेता तय किया गया ।*ै6 

जोधपुर राज्य में सामन्‍्तो से नियमित सैनिक सेवा के अलावा “रेख' नामक 
कर भी लिया जाता था। यह कर सर्वप्रथम १७५५ ई० मे महाराजा विजयसिह 
द्वारा वसूल किया गया था। इस सन्दर्भ में रेड ने लिखा है कि “महाराजा 
विजयसिंहजों ने वि० स० १८१२ मे, जागीरदारो पर शाही जजिये प्रौर मारवाड 
से बाहर के युद्धों मे भाग लेने की सेवा के बदले मे, एक हजार की प्रामदनी पर 
तीन सो रुपयो के हिध्षाब से 'मतालबा' नामक कर लगाया ॥”९० चूंकि यहू फर 
जागीर की आमदनो (रेख) के हिसाव से लिया गया था इमलिए बाद में इसका 
नाम 'रेख' पड गया ।९१ यह रेख न तो नियमित रूप से भ्रति वर्ष बतूल की जाती 
थी और न ही इसकी दर निश्चित थी। ग्लग-प्रलग शासकों ने समय-समय पर 
अलग-प्रलग दरो के हिसाव से रेख वसूल की । इसकी दर कम से कम डेढ़ सौ रुपया 
और झधिक से भधिक पाँव सो रुपया प्रति एक हजार रुपये वापिक श्राय रही । 
पाँच सो रुपये को दर से केवव एक बार १७६० ई० में महाराजा विजयसिह्‌ द्वारा 
बधूल की गई थी जद्रक्ि उये मराठों को पाँच लाख हयये तकद चुकाने पड़े ये ।६९ 

ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के बाद जब शामक्रों को नियमिव रूप से मकद 
वापिक खिराज चुकाने का वचन देना पड़ा तो जोबपुर राज्य ने रेख को नियमित 
बनाने का यतन किया । १८३६ ई७ मे ब्रिटिश एजेंट लडलों की सलाह पर ८० रु० 
अ्रति एक हजार रुपये रेख की दर तिश्वित की यई ।६३ परन्तु सायस्तो के विरोध के 


१८, रेउ-मारवाड राज्य का इतिहास, यंड २, पृ० ६३१। 
५६ एडमितिस्ट्रं दि रिपोर्ट, जोघपुर स्टेट, १६३७-३८, पृ० १७ । 
६०. (क) रेउ-मारवाड राज्य का इतिद्वास, खंड २, पृ» ६२७ । 
(य) ड० व्याम-रोध्त ऑफ नावित्तिटी इत भारवाड़, पृ० (८८ ॥ 
६१६ (क) मुझ हरदयाह्ँिदू-रिपोर्ट इश्विजाध राज मारशाढ़, वृ० देश्४ड । 
(थ] रा० रा० अ० [जोर रि'ु-दिब्यूट डियर्दपेंट, राइच रब सी[२/९, दंद ९ 
६२ (क) रेड-मारदाड़ राज्य का इतिद्वाय, खड २, पृ० ३२७-२८॥ 
(उ) मुंशी हरदयालतिद-इन्तिडाव रिपार्ट राज मारवाड़, पृ० ३८४ ॥ 
६३ (क) रेउ-वही, पृ० ६२८। 
(ब) मुी हरदयातविद-बही, पु इदट ३ 


८६ उद्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


कारण यह व्यवस्था सफल न हो पाई । १८४४ ई० में महाराजा ततब्तप्तिह के समय 
रेख की दर को निश्चित करने काजों प्रयलल पुन किया गया बह भी भसफ्ल 
रहा ।*४ अन्त मे १८७१ ई० मे अग्रेज रजोडेंट की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में 
समझौता हो गया झौर सामन्‍्तो ने ५० रु० प्रति एक हजार की दर से नियमित रूप 
में रेख चुकाना स्वीकार कर लिया ।१४ 

बीवानेर के सामन्‍्तो की सैनिक सेवा को महाराजा सुरतरठिह के समय मे नकदी 
में बदला गया ।६९ शुरू म ६० रु० प्रति सवार के हित्ताव से नकद लेने का निश्चय 
किया गया। बाद भें १२५ रु० वे हिंसाद से लिया जाने लगा | जब १६६६ ई० में 
सामस्तो ने विद्रोह कर दिया तो उस्तकों दवा दिए जाने वे बाद उन्हें २०० रु० प्रति 
सवार के हिस्ताव से नकद रुपया देने के लिए विवश किया गया | झन्‍्त में १८८४ ई० 
में एक नया समभौता हुप्रा जिसके झनुसार प्रत्येक ठाकुर से उसको जागीर की वापिक 
भाय का एक-तिहाई हिस्सा सेनिक सेवा के बदते लिया जाना निश्चित हुप्रा ।९० 
अलवर झौर करोली मे सामन्‍्तो से सैनिक सवा के बदले जागीर की कुल प्राय का 
एक निश्चित हिस्सा लेना तय किया गया ।९५ जयपुर राज्य में १६२५ ई० मे सैनिक 
सेवा वे बदले नकद रुपये लेने का निश्चय किया गया ।९४ इस प्रकार सामन्‍्तो से 
ली जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नकद रुपया लेने की व्यवस्था शुरू हुई जिससे 
सामनन्‍्तो की शक्ति काफो प्रभावित हुई । 


उत्तराधिकार शुल्क 
“उत्तराधिकार शुल्क” राज्य द्वारा जागीोर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया 


जाता था । इसे झलग ग्रलग राज्यो में झलग प्रलग नाम से पुकारा जाता था जैसे कि 
"हुक्मता मा', 'पेशकशी', 'कंद-खालस।*, 'तलवार-वेंधाई, 'नजराना' इत्यादि। राजपुत 


६४ (क) रेउ-वही, पृ० ६२८।॥ 
(७) जोघपुर रेजीडेन्सी फ़ाइल ध० सो/७६, खड ४ (रा० रा० अ०) + 

६५ (क) रा० ए० आ* हिस्टोरिकन्ष रिकार्ड, २५१, फाइल 7० ८१, जोधपुर १८५४॥ 
(ख) मुथी हरदयालसिह-वही, पृ० ३४७ । 

६६ ओशक्षा-बीकानेर राज्य का इतिहास, खड २, पृ० ६१८ ॥ 

६७ (क) प्रो» क० जुलाई १८८५, ॥० २०६, इण्टरनल 'ए"। 
(थ) वही, अप्रश १८८७, 7० २०४-२२०, इण्टरनप्त 'ए' । 

६८ श्यामलदास-दीर विनोद पृ० १३६४ और १५१० ॥ 

६६, एडमिनिस्ट्रेडिड रिपोर्ट मेक जवबुर स्टेट, १६२५-२६, पृ० डेप । 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद॑ 6७ 


एज्यों में इस प्रथा का विश्वास मुगल दरवार वो देव था ।0? 

अन्‍य राज्यों वी भ्पेक्षा यह शुल्व जोधपुर में सामन्‍तो एवं शासर्ीं के मध्य कलह 
हा कारण बना । जोधपुर राज्य में सर्वप्रथम, मोटाराजा उदयत्तिह (१५८३-१५६४) 
ने इस प्रथा को लागू दिया था ।*९ उस समय यह शुल्र 'पेशकशी' वहलाता था। 
जागौरदार की मृत्यु पर, उसवी जागोर भ्स्याई तौर पर जब्त कर ली जातो थी भौर 
मृत जागीरदार के उत्तराधिकारी द्वारा पेशकशी की रकम क्‍प्दा बस्न पर उसे उस 
जागीर का नया पट्टा प्रदान किया जाता था। महाराजा सूरसिह (१५६५-१६१६) 
ने पेशशशों बी दर जागीर वी रख ये बरावर निश्चित कर दी ।?९ महाराजा 
प्रजीतततिह (१७०७-१७२४) ने इसवका नाम हुबमनामा' रखा झौर इसके साथ 
'तामीरात' नामक एवं झनन्‍्य कर भी जोड़ दिया ॥४३ उ्नीसवी सदी के शुरू में 
महाराजा भीमसिह वे” शासनकाल में “मुध्सहों सच भी हुवमतामा मे! साथ जुड 
गया ।०४ महाराजा भानसिह के समय में 'हुक्मनामा' वी ररम लगभग दुगुनी हो 
गई। उदाहरणावे, घामली गाँव जिसरोी चापिव आय ४,४०० २० थी, के नए 
उत्तराधिकारी शमूर्तिह से ११,००० 5० हुक्‍प्नामा' वे वभूल करिए गए ।४४ महाराजा 
तस्लसिंह सामन्तो रे हुइ्मनाभा की तिपुरी चौगुनी रक्ष्म वमूल करने लगा । इस पर 
सामस्तो ने ब्रिटिश सरवार से मपील की ।९९ सम तो के भ्रनुरोध पर १८६६ ई० मे 





७० (क) रा० रा० क्र [जो० ि०]-रेजोडे द्रो फाइल स० सी/७६, खड ४ । 
(व) रेड-मारवाड राज्य का इतिहास, खण्ड २ पृ० ६२५१ 
७१ (३) रा० रा० अ० [जो० रि०]-रेजीडस्सी फाइस ध० सी/७६, खण्ड ४। 
(थे) मुंशी हरदयालसिद--तवारीख जागीरदारानु राज मारबाड, पृ० ६-८ ॥ 
७२ मुशी हरदयालसित्‌ृ-रिपोर्ट इन्विजाम राज मारवाड़, पू० ४४० । 
७३ (॥) रा० रा० अ० [जी३ रि०]-रेजीडे मो फाइत धर सी/७६ , खष्ड़ ४ । 
(व) मुशी हृरदबाप्तविह-तवा रीख छाग्रो रदारावू, वृ० ८ ॥ 
(ओरगजेब ने जब जोधपुर राज्य को खासमा कर दिया था तब साम ते शोय अपने 
शिशु शास्त्र अजीतमिहू को अराजलोयों की पहाड़िया में ले गए और वही से मूगलों के 
विरुद्ध छाप्राप्तार डाई लड़ते रहे ॥ उस समय जुतता ने अपने शासक को सहायता के 
लिए स्वेच्छा से यह कर चुकाना स्वीकार किया । शासर्र बनते ने आद, अजीतर्धिह ने 
इस कर को जारी रघा। 
७४ (क) रा० रा० अ० [जो३ रि०] -रेजोडे सी फाइल ० सौ/१६, खण्ड ४। 
(व) पुणी हरदय/लिह-तवारीख जागीरदासनू पृ० ८ ॥ 
७१५ रा० र० अ० [जों० रि०]-हृवबढ्ी 7० ३ पृ० ३० । 
७६ (क) रा० एु० आ० द्स्टोखिल रिकार्ड २५२, फाइव च० ५१, जोधपुर दण्ड ३, 
पृ८५१५७-५९॥ 
(व) मारबाड़ प्रेंसी, पू० १७०-१७१॥ 


८६ उद्चीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


कारण यह व्यवस्था सफल न हो पाई । १८४४ ई० मे महाराजा तस्ततिह के समय 
रख को दर को निश्चित करने का जो प्रयत्न पुन किया गया वह भी प्रप्तफल 
रहा ।९४ अन्त मे १६७१ ई० मे अग्रेज रेजोडेंट को मध्यस्थता से दोनों पक्षों मे 
समभौता हो गया और सामन्‍्तो ने ८० रु० प्रति एक हजार की दर से नियमित रूप 
मे रेख चुकाना स्वीकार कर लिया ।९£ 

बीकानेर के सामन्‍्तो की सैनिक सेवा को महाराजा सूरतसिह के समय में मकदी 
मे बदला गया ।१६ शुरू मे ६० रु० प्रति सवार के हिसाब से नकद लेने का निश्चय 
किया गया । बाद में १२४५ रु० के हिसाब से लिया जान लगा | जब १८६६ ई० भ 
सामन्‍्तो ने विद्रोह कर दिया तो उप्तको दवा दिए जाने के बाद उन्हें २०० रु० प्रति 
संवार के हिसाव से नकद रुपया देने बे लिए विवश किया गया । अन्त में १८८४ ई० 
में एक नया समभीता हुम्रा जिक्षके अनुसार प्रत्येक ठाकुर स उसको जागीर की वापिक 
झाय का एवं तिहाई हिस्सा सेनिक सेवा के बदले लिया जाना निश्चित हुम्ना ।६९ 
अलवर और करोली मे सामन्‍्तो से सैनिक सेवा वे बदले जागीर की कुल आय का 
एक निश्चित हिस्सा लेना तय किया गया ।६5 जयपुर राज्य मे १६२५ ई० में सेनिक 
सवा के बदले नकद रुपये लेने का निश्चय किया गया ।९१ हस प्रकार सामन्‍्तो स 
लो जाने वाली सैनिक सेवा के. बदले नकद रुपया लने को व्यवस्था शुरू हुई जिससे 
सामम्तो की शक्ति काफी प्रभावित हुई । 


उत्तराधिकार शुल्क 
“उत्तराधिकार शुल्क' राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से बसूल किया 


जाता था । इसे प्रलग ग्रलग राज्यो में प्लय भ्रलग नाम से पुकारा जाता था जँस कि 
हुवमनामा , 'पेशकशी , 'कंद-खालस। , तलवार वंधाई”, 'नजराना इत्यादि। राजपूत 


६४ (क) रेउ-वही, पूृ० ६२८॥ 
(८) जोघपुर रेजोडेन्सी फाइल 7० सी/७६, खड ४ (रा० रा० ब०)। 

६५ (क) रा० ए० आ* दिस्टोरिकत्त रिकाड, २१५१, फाइल 7० 5८१, जोधपुर १८५४। 
(ब) मुथी हरदयालसिह-वह्ी, पृ० २४७ १ 

६६ ओश्षा-बीकानेर राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ६१८५ ।॥ 

६७ (क) पो» क० जुलाई १८८१, 7० २०६, इण्टरनल ए” | 
(घ) वही, अग्रेत्त १८८७, 7० २०१४-२२०, इण्टरनप्न 'ए'। 

६८ श्यामलदास-बीर विनोद पृ० १३६४ और १५१० ॥ 

६६ एटमिनिस्ट्रेंडिश रिबोर्ट में/क जयपुर सेट, १६२५-२६, पृ० ४१ । 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद॑ ६७ 


राज्यों में इस प्रथा का विकास मुगल दरबार की देन था ।९९ 

श्रन्य राज्यो की अपेक्षा यह शुल्क जोधपुर में सामन्‍तो एवं शासकों के मध्य कलह 
का कारण बना । जोधपुर राज्य में सर्वप्रथम, मोटाराजा उदमत्िह ( १श८३-१ ५६५) 
ने इस प्रथा को लागू किया था ।५* उस समय यह शुल्क पेशकशी' कहलाता था। 
जागीरदार की मृत्यु पर, उसकी जागीर अ्रस्थाई तौर पर जब्त कर ली जाती थी भौर 
मृत जागीरदार के उत्तराधिकारी द्वारा पेशक्शी की रकम भ्दा करने पर उसे उस 
जागीर का नया पट्टा प्रदान किया जाता था। महाराजा मूरतसिह (१५६५-१६१६) 
मे पेशकशी को दर जागीर की रेख के वरावर निश्चित कर दी ।०४* महाराजा 
अ्रजीर्ताभनह्‌ (१७०७-१७२४) ने इसका नाम 'हुक्मनामा” रखा और इसके साथ 
'तामीरात' नामक एक अन्य कर भी जोड दिया ॥४३ उस्नीसवी सदी के शुरू में 
महाराजा भीमसिंह के शाप्तनकाल में “मुत्सद्दी खर्च! भी हुकमनामा के साथ जुड 
गया ।»४ महाराजा मानसिंह के समय में हुक्मनामा' की रकम लगभग दुगुनी हो 
गई। उदाहरणायें, घटमली गाँव जिसकी वापिक आय ४,४०० रण० थी, के नए 
उत्तराधिकारी शपूर्सिह से ११,००० रु० 'हुवपनामा' के वसूल किए गए ।१४ महाराजा 
तस्वतिह सामन्तों से हुलमदामा की तिगुनी-चौगुनी रकम वसूल करने लगा। इस पर 
सामस्तो ने ब्रिटिश सरकार स अपील की ।४९ सामत्तो के अग्रनुरोध पर १८६६ ई० में 





७० (३) रा० रा० म9 [जो० रि०]--रेजोडेन्सी फाइल न० सी/७६, खड ४ । 
(ज) रेउ--मारवाह राज्य वा इतिहास, खण्ड २, पृ० ६२८।॥ 
७१ (%) रा० रा० अ० [जो० रि०]--रेजोडेन्सी फाइल थ० सी/७६, खण्ड ४ | 
(था) मुन्शो हरदयाललिहू--तवारोख जामोरदारान्‌ राज मारबाड, पृ० ६-५ ॥ 
७२३ मुणशो हरदवाससिहु--रिपोर्ट इल्तिजाम राज मारवाड, पृ० ४४०३ 
७३ (क) रा० रा० अ० [जा रि०]-रेजीड़े सी काइस ल+ सी/७६ , खण्ड ४ । * 
(व) मुणशी द्दपाक्षविह-तदा रीव जागीरदारानु, पु० ८ 
(ओरंगजैब ने जब जोब्पुर राज्य को घालसा कर दिया या तव सामल ज्लोग अपने 
शिशु शासक अजीतलित को अराइतोथों की पहाडिया में ले गए और वही से मुगलो वे 
विरुद्ध छप्राप्रार छड़ाई लड़ते रहे । उस समय जनता से अपने शासक को सद्दायता वे 
लिए स्वेच्छा से यह कर चुकाना स्दीकार किया ! शास्त्र बनने के बाद, अजीवपिह में 
इस कर को जारी रथा। 
७४. (क) रा० रा० अ०9 [जो> रि०] -रेजोडेन्सी फाइल य० सो/१६, दण्ड ४। 
(थ) मुंशी हरदबालसिह-तवारीख जागीरदारानु पू० ८ ॥ 
७२. रो० रा० बं० [जो० रिनु-दयवद्दी न० ३, पृ» ३० । 


७६० (क) रा० एु० आ० दिल्योरितत रिहाई २५२, फाइच न० <१, जोधपुर खष्ड झ् 
१८५७-२६॥ 


(छ) मारवाड़ प्रँसी, पृ० १५०-१७१॥ 


८६ उप्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


कारण यह व्यवस्था सफल न हो पाई । १८४४ ई० में महाराजा तल्तसिह के समय 
रेख की दर को निश्चित करने का जो प्रयत्न पुन किया गया वह भी भ्रसफल 
रहा १४ ब्रन्त मे १६७१ ई० मे अग्रेज रेजीडेंट की मध्यस्थता से दोनो पक्षों मे 
समभौता हो गया झौर सामन्‍्तो ने ८० २० प्रति एक हजार की दर से नियमित रूप 
में रेख चुकाना स्वीकार कर लिया ।११ 

बीकानेर के सामनन्‍्तो की सैनिक सेवा को महाराजा सूरतप्तिह के समय मे नकदी 
भ बदला गया ।९* शुरू भ ६० ६० प्रति सवार के हिताव से नवद लेने वा निश्चय 
किया गया । बाद से १२४ रु० के हिसाब से लिया जाने लगा | जब १८६६ ई० मे 
सामन्तो ने विद्रोह कर दिया तो उत्तको दवा दिए जाने वे बाद उन्हू २०० २० प्रति 
सवार के हिसाब से नकद रुपया देने के लिए विवश किया गया । अन्त में श्८ददर्ड ई० 
में एक नया समझौता हुप्रा जिसके ग्नुसार प्रत्येक ठाकुर से उसकी जागीर की वापिक 
आय का एव-तिहाई हिस्सा सेनिक सेवा वे बदले लिया जाना निश्चित हुमा ६५ 
ग्रलवर और करौली में सामन्‍्तो से स्ेनिक सेवा के बदवे जागीर की कुल झाय का 
एक निश्चित हिस्सा लेना तय किया गया ।९५ जयपुर राज्य मे १६२५ ई० में सेनिक 
सेवा के बदले नकद रुपय्रे लेने का निश्चय क्रिया गया ।९४ इस प्रकार सामस्तो से 
ली जाने वाली सैनिक सेवा क बदल नकद रुपया लन की व्यवस्था शुरू हुई जिससे 
सामन्‍्तों की शक्ति वाफी प्रभावित हुई । 


उत्तराधिकार शुल्क : 


“उत्तराधिषार शुल्क राज्य द्वारा जागोर के नए उत्तराधिकारी से बसूल किया 
जाता था। इसे भ्रलग-भ्रलग राज्यो मे भ्रलग प्रलग नाम से पुकारा जाता था जैसे कि 
"हुबमनामा', 'पेशकशी', 'वंद-खालता।', 'तलवार वेंधाई', 'नजराना इत्यादि। राजपूत 





६४ (क) रेउ-वही, पृ० ६२५॥। 
(घ) जोधपुर रेजीढेसी फाइल ॥% सी/७६, खड ४ (रा० रा० ब०) । 

६५ (क) रा० ए० आ» हिस्टोरिकप्त रिकाड, २५१, फाइल न० ८१, जोधपुर १८५४। 
(ज) मुशी हरदयालघिह-बही, पू० ३४७।॥ 

६६ ओसझा-बीकानेर राज्य का इतिद्वास, खड २, पृ० ६१८॥ 

६७ (क) बोल क० जुलाई १८८४५, न० २०६, इण्टरतल 'ए!। 
(उ) वही, अप्रैल्त १८८5७, ० २०१-२२०, इष्टरनप्त 'ए? । 

६८ श्यामलदास-दोर विनोद पृ० १३६५ और १५१० ॥ 

६६. एश्मिनिस्ट्रेंटिइ रिवोर्ट अंक जयपुर सेट, १६२५-२६, पृ० ४१ ॥ 


नई व्यवस्था में सामस्तवाद 6 


राज्यो में इस प्रथा का विकास मुगल दरवार को देन था ।०९ 

अन्य राज्यों को अपेक्षा यह शुल्क जोधपुर मे सामस्तो एवं शासको के मध्य कलह 
का कारण बना । जोधपुर राज्य मे सर्वप्रथम, मोटाराजा उदय्तिह (१५5३-१५६५) 
से इस प्रथा को लागू किया था ।9१ उस समय यह शुल्क पेशकशी' कहलाता था। 
जागी रदार की मृत्यु पर, उसकी जागीर अस्थाई तौर पर जब्त कर ली जाती थी झौर 
मृर्त जागीरदार के उत्तराधिकारी द्वारा पेशकशी की रकम अदा करने पर उसे उस 
जागीर का नया पट्टा प्रदान किया जाता था। महाराजा सूरत्तिह (१ ५६५-१६१६) 
ने पेशकशी की दर जागीर की रेख के वरावर निश्चित कर दी ॥** महाराजा 
अजोतसिह (१७०७-१७२४) ने इसका नाम 'हुक्मनामा' रखा झौर इसके साथ 
'तागीरात' नामक एक अन्य कर भी जोड़ दिया १३ उन्नीसवी सदी के शुरू मे 
महाराजा भोर्मासह के शासनकाल भे 'मुत्सद्दी खर्च! भी हुवमनामा के साथ जुड़ 
गया ९४ महाराजा मानसिह के समय में 'हुक्मनामा' की रकम लगभग दुगुनी हो 
गई। उदाहरणार्थ, घामली गाँव मिसकी बायिक झ्राय ४,४०० रु० थी, के नए 
उत्तराधिकारी शपूर्सिह से ११,००० रु० 'हुकभनामा' के वूल करिए गए ।९४ महाराजा 
तरह सामस्तों से हुसअस्तामा की तिगुनी-चौथुनी रकम वसूल करने लगा | इस पर 
सामस्तो ने ब्रिटिश सरकार से अपील की ।४९ सामस्तों के अनुरोध पर १८६६ ई० में 





७०. (क) रा० २० ध० [जो० रि०]--रेजीदेन्तो फाइल न० सी/७६, घड ४ । 
(व) रेउ--भारवाड राज्य का इतिदवास, खण्ड २, पृ० ६२८॥ 
७१ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]--रेजोडेसो फाइल य० सो/७६, खण्ड ४॥ 
7 (ख्) मुस्शो हरदयालक्तिह--तवारीख जागीौरदारानु राज मारबाड़, पृ० ६-८ । 
७२ मुस्यों हरदवालसिह--रिपोर्ट इन्दिज/म राज मारवाड़, पू० ४ंड०। 
७३ (क) रा० रा० अ० [जा+ रि०]-रेजीडे'सी काइत स॒+ मी[७६ , छष्ड ४१ ' 
(छ) मुस्शी हरदप्रात्तविद-तवारीख ,जागीरदारानु, पृ० ८॥ न्‍ 
(औरगजेद ने जब जोधपुर राज्य को ब्वातप्ता कर दिप्र। था तव साम-्त छोग अपने 
शिशु शासक अजोर्तानद को अराउत्ोयो की पहाड़ियों में ले गए और बी से मुगलों के 
विरुद्ध छाप्रात्ार लदाई लड़ते रहे । उस्त समय जवता ने अपने शासक दी सद्दायता के 
लिए स्वेच्छा से मह कर चुकाना स्वीकार क्रिया। शासक बनते के बाद, अजीतसिह ने 
इस कर को जारी रखा। ् 
७४. () रा० रा० अन [जो रि०]-रेजोडेस्मी फाइल य० सौ+६, बण्ड ४3.. ५. 
(ब) मुस्झी हरदयारलामिह-तवारीखद जागोरदाशनु, पृ० ८ । 
७१. रा० रा० अ० [जो० रि०]-दयबड्ढी स० ३, वृ० २० । 
७६० (क) “मिस द्ल्योरिकतत तार २४२५ फ़ाइव स० ६१, जोबपुर घष्ड ३, 
(व) मारवाड प्रेसी, पृू० १७०-१७१॥ 


८८ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


तत्कालीन ब्रिटिश रेजीडेंट कप्तान ब्रुक के हस्तक्षेप से 'हुब॒मनामा' की दर नए सिरे से 
निश्चित की गई | इसके झनुसार जागौर की वाधिक श्राय की तीन-चौथाई राशि 
निश्चित कर दी गई ।७०७ साय ही बेटे या पोते के उत्तराधिकारी होने पर उस साल 
(जिसमे हुकमनामा लिया गया हो) की रेख भौर चाकरी माफ की गई । यदि एक 
वर्ष में दो उत्तराधिकारी गद्दी पर बँठे तो केवल एक “हुअमनामा' भौर दो वर्ष में दो 
उत्तराधिकारी गद्दी पर बंढें तो ड्योढा हुक्मतामा लेने का नियम बनाया गया ॥९५ 


ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के पूर्व उदयपुर मे भी उत्तराधिकार शुल्क कौ दर 
निश्चित नही थी । प्रलग-ग्रलग महाराणाझ्ो के समय से भिन्न भिन्न दरो के हिसाव 
से यह शुल्क वसूल किया जाता रहा | कर्नेल टॉड के समय जागीर की वाधपिक झाय के 
बराबर यह शुल्क वसूल किया जाता था । १८४४ ई० म शासक और सामन्तो के मध्य 
सम्पन्न नए कौलनामे के भन्तगंत जागीर की कुल वापिक झ्राय का तीन-चौथाई 
भाग उत्तराधिकार शुल्क निश्चित किया गया ॥४8 झामठ, गोगून्दा, बनेडा प्रादि के 
जागीरदारो से उत्तराधिकार शुल्क के स्थान पर “नजराना? लने की प्रथा चली झा 
रही थी । नए कौलनामे के प्रन्तगंत 'नजराना' भी निश्चित कर दिया गया झशौर 
प्रद ८० रु० प्रति हजार की वाधिक प्राय के हिसाव से वसूल क्या जाने लगा ॥६९ 
जयपुर राज्य के सामन्‍्तों को भी केवल नजराना देना पढ़ता था । बीकानेर मे उत्तरा- 
घिकार शुल्क जागीर की चाथिक भ्राय के बराबर लिया जाता था, परन्तु जिन 
जागीरदारो को खिराज से मुक्त रखा गया था उनस उत्तराधिकार शुल्क के बदले 
में नजराना लिया जाता था जोकि वापिक प्लाय का एक-तिहाई होता था ।६९ 
जैसलमेर के सामन्तो को उत्तराधिकार शुल्क के नाम पर कुछ नही देना पडता था [४ 
जागीरो की आय कम होने के कारण ही वहाँ सम्मवत ऐसी व्यवस्था थी | 

उत्तराधिकार शुल्क वास्तव मे जागोर के पट्टं का नवीनीकरण शुल्क था | पट 
का धर्थ--शासक द्वारा जागीरदार को जागीरी क्षेत्र से राजस्व वसूली का प्रधिकार 


७७, रा» रा० अ० [जो० रि०]--(3 ) खास रुकका परवाता बही स० ८, पु० ५७ । 
(॥ ) खरोता दही म० १३, पृ० #४५८। 
७५ (क) भुण्शी हरदयाल्लसिह-तवारीख्र जागीरदाराबु, पृ० १० ॥ 
(घ) रेउ-मारवाड्‌ राज्य का इतिहास, चष्ड २, पृ० ६२६ 
७६.. एचीसन, दण्द ३, पु० ३० (९८४४ कर कोछहनारा.) २ 
०. यही । 
४१ पाउल्लेट-गजेटियर ऑफ बोकानेर, पृ० ७६॥ 
४२. सथमीघन्द-तवारोस्ध कंसत्तमेर, वू० १०६-११० | 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद चहै 


सौंपना था | जागीरदार की मृत्यु वी सूचना मिलते हो राज्य को तरफ से दीवानी सीगे 
के सक्षम भ्रषिकारी के नेतृत्व में कुछ कर्मचारियों का एक दल जागीर के मुख्य गाँव को 
भैज दिया जाता था जो उस जागीर को जब्त कर लेता था ।** इसे 'जब्ती' कहा जाता 
था । जदतक उत्तर!घिकार शुल्क जमा नहीं कर दिया जाता प्रथवा इसके लिए 
जमानत नहीं दिला दी जाती तवतक जागोर जब्त रहती भौर जब्ती दल का सारा 
खर्चा जागीरदार को उठाना पडता था। यदि जागीरदार को उत्तराधित्गार शुल्क 
अधिक लगता तो उसके बदले में दह एक वर्ष के लिए भ्रपनी जागीर को णब्ती के 
झम्दर रहने दे सकता था।”४ परन्तु चूंकि इसे प्रपमावनजनक माना जाता था 
झत., सामान्यत कोई भी जागोरदार इसके लिए तंथार नही होता था । उत्तराधिकारी 
यदि मृतक का पुत्र झथवा पोत्र होता तो उत्तराधित्रार शुल्क जमा कराने वाले वर्ष के 
लिए उस्ते रेख तथा सेनिक सवा से मुक्त रखा जाता था ।५* परन्तु यदि वह दत्तक 
होता तो उसे केवल सैनिक सेवा से ही माफ रखा जाता था ।5९ उदयपुर में दत्तक 
उत्तराधिकारी की स्थिति में ड्योदा शुल्क लिया जाता था ।४७ राज्य की संवार्थ 
युद्ध में वीरगति पाने वाले जागीरदार के उत्तराधिकारी से उत्तराधिकार शुल्क नही 
लिया जाता था । युद्ध के प्रलावा प्रन्य राजकोय कार्यों को सम्पन्न करते हुए भी यदि 
किसी जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसके उत्तराधिकारी से कम शुल्क लिया 
जाता था ॥४5६ 

प्रन्य शुल्क 

सैनिक शुल्क तथा उत्तराधिकार शुल्क के भ्लावा सामन्‍्तो को ग्रन्य प्रनियमित 
कर भी छुकाने पड़ते थे । इन अनियमित बरो में मुख्य थे--राज्याभिषेक के भ्रवसर 
पर शासक को श्जराना, शासक एवं युवराज के पहले विवाह पर नजराना, 





उई रा० रा० अ० [जो० रि०]--(३ ) हकीकत बही सं० ३८, पृ० ११०। 
(॥ ) बोहदा बही न० ५, पृ० ७६। 
(77) खबद बही न० ७१, पृ० १५८॥। 

६४. मुस्ती हृरदबालश्ि६-तवारीख जागी रदारानु पु० ७। 

८५. (क) रा० रा० अ० [जो० रि०ु-खरीता बढ़ी य० १३, पू० ४५८३॥ 

(ब) पोर रू० २२ अर्परत १८६१, स० ६१ और १४ मई १८६६, न« १५४ 
४६ वही। 
८७ एचीजन, घष्ड ३, पृ० ३० (१८४४ का कौधनामा) । 


5८८. रा० एु० बो० हिस्टोरिकत्त रिकाई फाइक न० ८१, जोघउुर बष्ड ७ ११६८-६६, पू० २६ 


६० उतम्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्ाथिक जीवन 


राजकुमारियों के विवाह पर न्योता बा रुपया, शासकों वी तीर्ययात्राभो पर उन्हें 
भेंट इत्यादि । भनियमित बरो की वधुली झलग प्रलग दरो से वो जाती थी 
जोधपुर राज्य मे शासक ये राज्याभियेत्र पर सामन्‍्तों यो एवं हजार भी रेस 
पर २५ २० वे हिसाव से नजराना झदा करमा रइता था ।६* उदयपुर में इस प्रवसर 
पर बढ़े बड़े सामन्तो को ५०० २० तथा एब या दो घाडे प्रौर प्रध्य सामस्तों को एवं 
हजार की रस पर २० ९० के हिंसाव से नजराना देना पढ़ता था ।£" शासव पौर 
युवराज वे प्रथम विवाह पर जोधपुर राज्य में जांगीरदारो से प्रति हजार वी स्‍भाय 
पर १०० २० वधूल कया जाता था २१ जबकि उदयपुर राज्य में यह शुल्त भी 
राज्याभियेत की दर से ही वसूल विया जाता था ।*३ राजबुमारियों के विवाह के 
प्रवसर पर जोधपुर महाराजा तस्त्सिह के शासनशाल तब एक हजार को रेस पर 
४० २० के हिसाब से सामन्तो से 'न्यौता' के रुपय वसूल तिये जात रहे*» परन्तु बाद 
में इसे घटा घर २५ २० के हिसाब से वगूल किया जाने लगा ।*४ उदयपुर में 'स्योता' 
के रूप में राजकुमारियों के विवाह वे भवसरो पर एवं हजार की वाधिव भाय पर 
१४० रु० के हिंसाव से वगूल विया जाता था ॥** इसके प्रलावा कई सामल्तों से 
घोडो वी भी माँग की जाती थी | उदयपुर म महाराणाम्रो के तीर्थयात्रा पर जाने 
बे लिए भी सामस्तो से एक हजार वापिक प्राय पर ७५ रु० क हिसाब से मेंट वगूल 
को जाती थी ।१६ प्रन्य राज्यों में भी, मामूली हेर-फेर वे साथ उपयुक्त सभी कर 
सामन्‍्तों से बमूल किये जाते थे । ग्रन्तर इतना ही है कि ट्िटिश सरक्षण से पहले 
इनकी दरें निश्चित नहीं थीं जबबि बाद मे निश्चित हो गई थी । 
८६ (क) मारवाड भ्रेसो पृ० १५०॥ 


(ब) प्रो> क० ८ फरवरी १८४४. ० ४७-५१ ६ 
(ग) कनस सदरले४ को रिपोट, सन्‌ १८४७ पैरा ३० । 


६० एचोसन, खण्ड ३, पृ० ३१३ 

६१ रा० रा० अ० [जो० रि०]-हकोवत वही “० २२, पृ० ११० + 

६२ एबीसन, खण्ड ह, पृ० ३१ । 

६३ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-(3 ) विवाह री बही न० हे, पृ० २५ 


(॥) सनद बी 7० ७६, पृ० २७ और २०११ 
(ख) जोधपुर री ब्यात पृ० ८६३ 


&४ रा० रा० अ० [जो० रि०]-रेजोडे सी फाइन 7० सी/३/२, खण्ड १। 
६५ एचीसन, खण्ड हे पृ० ३२। 
६६ दही 


नई व्यवस्था में सामन्‍्तवाद €१ 


वरो की अ्रदायगी के भलावा सामन्‍्तो को कुछ अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन 
करना पडता था । उन्हें प्रतिवर्ष एक निश्चित श्रवधि के लिए अपने शासक के दरवार 
मे उपस्थित रहना पडता था भौर इस अबधि में शासक की पूर्व अनुमति के बिना 
सामन्‍्त लोग राजधानी को नहीं छोड सकते थे ६०७ निश्चित भ्रवधि के झलावा 
प्रक्षय तृतीया, दशहरा जैसे विशेष श्रवसरो पर भी सामन्ता को दरबार में उपस्थित 
होना पडता था ।*5 राजधानी से शासक को प्रनुपस्थिति के दौराव किसी भी सामन्त 
को रनियास को देसभाल का काम सौपा जा सकता था ।** इसी प्रकार, रनिवास 
को स्त्रियों के यात्रा काल मे उनकी सुरक्षा तथा व्यवस्था का भार भी किसी सामस्त 
को उठाना पडता था ।११* सामन्तो के भ्रसन्‍्तोष का सबसे बडा कारण यह था कि 
उन्हें स्वयप्रपने तथा अपने पुश्रन्युत्रियों का विवाह करने से पहले उसकी सूचना 
शासक को देनी पड़ती थी ।१९१ इसी प्रश्ार, सामन्तो को नवा दुर्ग श्रथवा परकोटा 
बनाने के लिए भी शासक से पूर्व श्रनुमति लेनी पड़ती थी ।१९९ उपयुक्त सभी 
विपया को लेकर अधिकाश र।ज्यो म शासको और सामस्तों में श्रापत्तों कलह चालू 
रहता था। 

सामन्तो के विशेषाधिकार : 


जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, वीकानर अ्रदि बड़े राज्यों के प्रथम कोटि के सामन्त 
स्वय को प्रपन वुलीय राज्यो वा सरक्षक और शासक का सलाहकार मानते ये और 
यह प्रपेक्षा रखते थे वि शासक राज्य वी महत्त्वपूर्ण समस्पाप्रो पर उनसे विचार- 





६७ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-(१ ) अर्जी बदौ 7० ६, पू० २०५। 
(॥] दृकीकृत बदो 7० ४६, पृ० १४२१ 
(व) एचीसन, खड ३, पृ० ३२। 
६८ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०[--(व ) हडोकत बट ४० ४६, १० १४२॥ 
(7 ) हकीकत बही घ० ४७, पृ० ३२४। 
(था) मारवाड प्रैसी, पृ० १८। 
६६ रा० रा० अ० [जो० रि०]-हकीकत बढ़ी नं० ४३, पृ० स० ५३, १४७, १६०, १५१, 
१६२५-६६ और २२३॥ 
१०० यही, पृ० स० ५३, १४७, १५०-१५१॥ 
१०१ वही, न० ४१, पृ० १०४३ 
१०२ बढ़ी, (क) बस्ता न० ४०, बुक ने० ७, पूृ० ३० ॥ 
(थ) बर्जो बद्ी न० ६, पृ० १७२३ 


६२ उम्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जौवन 


विमर्श करता रहे ।१९३ इसे सामन्‍्त लोग प्रपनी प्रतिष्ठा की बात मानते ये । प्रथम 
श्रेणी के ये सामन्‍्त झपने शाप्रक का 'खास रुक्का' मिलने पर हो राजदरबार मे 
उपस्थित होते थे ।१९४ राजदरवार भे उपत्यित होने पर शास्तक को श्रेणी तथा 
पद-मर्यादा के भनुसार ही उन लोगो का सम्मान करना पडता था भौर पपनी जागीरों 
को वापस लौठाते समय शासक को उन्हें 'पिरोपाव” देकर विदा करना पड़ता 
था।१९६ 

शासक के राज्याभिपेक, राजघराने मे विवाह, युवराज के जम्म भादि अवसरों 
पर शासक से 'प्तिरोपाव” प्राप्त करना उच्च कोटि के सामस्तो का विशेषाधि%क्रार 
था ॥१९६ झपनी श्रेणी एवं पद-मर्यादा वे भनुसतार शासक से लवाजमा (जिसमे 
नक्कारा, निशान, चेंवर-चेंबरी, सोने-चाँदी की छड़ी इत्यादि चीजें होती थी) प्राप्त 
करना भी उनका विशेषाधिकार था ।१*० कुछ राज्यों मे, प्रमुख सरदारों वो जैसे 
कि जोघपुर शज्यान्तगगंत कुचाम११*% श्र बूडसू*०४ के ठाकुर को तथा उदयपुर 
मे सबूम्बर के ठाकुर को ११९ प्रपने सिक्के ढालने के विशेषाधिकार मिले हुए थे | 
कई सामन्‍्तो को शराब की भट्टिमाँ चलाने का भी विशेषाधिकार था । 





१०३ उदाहरणार्थ, जोधपुर शासक ने १९१७ ई० में आसोप के ठाकुर को खास एवका लिया 
चा--“ठाऊकुरां केसरीसिंदजी तुम्हारो जुद्ार थावजो तथा अंग्रेज आदले से सला विवारणी 
है सु खिताब हाजर आवजो ।" +>आसोपा, आधोप का इतिहास, पृ० १५४।॥ 
१०४ (%) रा० रा० अ० [जो० रि०|--( | ) यास स्तहा परवातां बढ़ी न॑० ४। 
(» ) हकोक्त बही, न० ४३, वृ० ६०१ 
(छ) आसोपा-आसोप का इतिहास, पु० १६६॥ 
१०५ रा० रा० ब० [जो० रि०]--( ) अर्जी बही न॑० ६, पृ० २२६ ५ 
(77) हकीकत बढ़ी न ५, वृ० ४७३ । 
१०६. रा० रा० अ» [जो० रि०]-दहेरीरुव ढही न० ८, पृ० ४७० । 
१०७. वही, फाइल नं० सी/१/७ ये १, टाइटर्स, आतते एड ब्रिविदेगेष _। 
१०५, रा० रा० अ० [जो० (०]-(१ ) हकीकत बद्दी न० ३३, पृ० १११४ 
(॥) बही, न० ३६, १० र७२। 
(77) खबद बद्दी न० ५६, पृ० १६८३ 
(ख्र) बेब-दी करेंसीज ऑफ दी द्विंदू स्टेट्स ऑफ राजहयान, पृ० ४६ ६ 
१०६. रेउ-मारवाड़ राज्य का इतिदात, बड़ ९, पूृ० ६४७ । 
११९०. (क) श्यामलदास-वीर विनोद ॥ 
(थ) बेब-दही, पृ० १३ ॥ 


मई व्यवस्था मे सामन्तवाद हरे 


जागीरदारों को स्वय अपने तथा अपने पाटवी पुश्न और श्रपनी पुत्रियो के विवाह 
पर अपने शासक से सिरोपाव और “न्यौता' की रकम प्राप्त करने का हक था ।११* 
इसी प्रवार, ताजीमी सरदार के नये उत्तराधिकारी को अपनी गद्ठी नशीनी के 
समय अपने शासक से सिरोपाव प्राप्त करने का भ्रधिकार था ५११ ३ 

ताजीमी सरदारो को राज्य के सामान्य न्यायालयों में उपस्थित होने से मुक्त 
रखा गण था और शासक की पूर्व भनुर्तति वे बिना उन पर कोई झभियोग नहीं 
घलाया जा सकता था ।११३ अपने अपने क्षेत्रों में जागीरदारों को कई प्रकार के 
न्यायिक अ्रधिकार भी प्राप्त थे ११४ 

राजाों द्वारा अपने भ्रधिकारो को स्थापित करने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
सामन्‍्तो मे भी अपने शासको से अपने विशेषाधिवारों का सम्मान करवाने पर जोर 
देना शुरू किया । उदाहरणार्थ, बीकानेर मे सामन्‍्तो ने भ्रपने शासक के विरुद्ध ब्रिटिश 
एजेंट से शिकायतें कीं जो इस प्रकार थी) १९-... 

(१) पहले दरबार द्वारा सामन्‍्तो को उनकी मर्यादा के अनुसार उपहार दिए जाते 
थे परन्तु श्रव उपहांर तो कम कर दिए गए हैं और पर बढ़ा दिए गए हैं। 

(२) पहले राज्य को कर चुकाते समय सामन्‍्त लोग अपनी तरफ से ही भ्रपने 
काम्दार खर्च! के नाम पर कुछ रकम बाद देकर शेष रुपया जमा करा देते थे । 
प्रव पहले सम्पूर्ण रपया जमा कराना पड़ता है और बाद में 'कामदार खर्च! का 
बिल पेश करना पडता है । 

(३) पहले सामन्‍्तो को अपने जागोरी क्षेत्र भे पेड काटने के अ्रधिकार थे । 
अब इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । 
ननन-+-+-+नकनन-> र»+ 5 

११ रा» रा० ह० [जो० रि०] हनौवत बही म० ४), पृ० १०५४ 
[उदयपुर रि०]-(3 ) बही दपतर बर्शीखाना म० ८९, वि० स० १९०३॥ 
(॥) मेहता संग्रामसिद कलेक्शन्स फाइप्त म॑ं० २७, वि० सँ० 
१६११॥ 
११२ रा० रा० ० [जो> रि०]-() हकीकत बही न॑० ४४, पृ० ३८॥ 
(7) वही, न० ४८5, पृ० ९५७॥ 
(ए) अर्जो बही न॑० ७, पु० ७४१॥ 


[उदयपुर रि०]--बही दफ्तर बस्चीदाना म॑० ८६, वि० सं० १६०५॥ 
११३ प्रो» क० कनत्त सदरलैंड की रिपोर्ट १८४७ ॥ 


११४ (६) रा० रा० ज० (बीफानेर रिकाटेंस)-रेजीडे सी फाइल न० ४ 84 । 
(थ) पो७ ब० अवटूबर १८४४, मूं० ३४३-३४६। 
११५ रा» रा० घन (दीडानेर रिकार्ड)-रेजीडेन्सी फाइल मं० ४ ए!। 


स्ब्त, 


६४ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


(४) पहले जागीरदारो को रटाभ्प शुल्क त्या न्‍्यायासय शुल्द' से मुक्त रसा गया 
था | अब उन्हें इस सुविधा से वचित बर दिया गया है । 


सामन्तो वी शासकों के साथ समानता की माँग 


ब्रिटिश रारद्षश की स्थापना वे बाद, युवराज छतरमित्‌ वी भ्रगाल मृत्यु हो 
जाने से जब महाराजा मानसिह के हाथ में पुनः जोधपुर थी शासन सत्ता भा गई११६ 
तो उसने अ्रपने सभी सामम्तो बी शक्ति को कुचल यर भपनी निरवुश गत्ता स्थापित 
करने का यधन क्या ।११४ इस पर सामन्तों ने भपने शासव ये” विरुद्ध प्रिटिण 
सरकार मो झपना प्रशिद्ध द्राप११*१९ प्रस्तुत विया जिसमे शासक वे साथ भपनी 
समानता और भूमि पर झपने बुलीय दाप्रे को प्रस्तुत बरते हुए कट्ठा गया था कि 
“श्रो महाराजा थौर हम, एक ही राठौड बुद्धम्व वे है। यदि बह हम लोगो की सेवा 
स्वीवार बरता है तो हमारा राजा दौर गेता है, महीं तो वह गेवल हमारी बराबरी 
का दर्जा रखता है, श्र हम लोग उसके भाई-बन्धु श्रोर भूमि के दावेदार हैं ।११६ 

ब्रिटिश सरपार वे प्रोत्साहन से सामन्‍्तो वी गांगें बढ़ी, इसवी पुष्टि १८३४ ई० 
में उसके द्वारा प्रस्तुत सुभावों ११० से होती है जिनमे मद्दाराजा मानर्सिह से भ्रपने 
सरदारो को राज्य तथा शासन वा उत्तरदायित्व सौंपी, निम्नस्तर बे! पदाधिवारियों 
को हटाने तथा सामन्‍्तो की रालाह से भ्रपता शासनवार्य चलाने का श्रगुरोप क्या 
गया था । क्नेल सदरलंण्ड ने महाराजा के सामने जो शर्तें रसी थी!११ उनसे भी 
सामत्तो के भ्रधिकारोी की बात साफ़ भलकती है ज॑सेकि, सामन्‍्तो वी विश्वासपात् 
सरकार का गठन करना और निर्वासित ठाकुरो के देघानिव अ्रधिकार उन्हें वापस 
सौंपता इत्यादि । 





११६० (क) रा।० रा० अ० (जो० रि०)-हकीकत बढ़ी नँ० १०, पृ० २०६।॥ 
(जे) पो० क० २६ दिसम्बर १८१८, स० ५५-५६॥ 
११७, (क) मारवाड वी रात, यड ३, पृ० २९६४-८६ । 
(ख) पो* ब० ३१ मार्च १६२१, 4० १३-१४। 
११८ (१) ओझा-जोधपुर राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ६३६-३८॥३ 
(व) पो० क० २६ अगर्ठ १८२०, 7० २६-३० और २३ सितम्बर १६२०, ने० ६-८। 
११६. टॉड, खड १, पृ० १५६३१ 
१२० (३) कर्त् सदरलेड की रिपोर्ट, १० जून १८३६, पैरा १२॥ 
(थ) मारवाद प्रैसी, पृ० ५४। 
१९१ (क) सारवाड की छ्यात, खड ३ पृ० ३६५-६६ । 
(छ) मारवाड प्रैसी पू० ७२। 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद ६ 


सामन्तो द्वारा शासक के साथ समानता का दावा करने और महाराज के विरो- 
घियो का साथ देने के कारण प्रतिशोध की इच्छा से महाराजा तरतसिंह ने मारवाड 
के सामस्तों के स्थान पर अहमदनगर से अपने साथ भाये लोगो को शासन कार्यों मे 
अधिक महत्त्व देना शुरू कर दिया**९ । उसके इस इृत्य से मारवाड के सामन्‍्तो 
को भारी ठेस पहुँची क्योकि यह उनकी समानता और उनके विशेषाधिकारों पर 
सीवा प्रहार था । अत्त, उन्होने अग्रेज रेजीडेम्ट से श्रपील की जिसने महाराजा को 
चेतावनी दी कि सामन्‍्तों का सम्मान कायम रख जाय और अ्रहमदनगर वासियों को 
प्रधिक महत्त्व मही दिया जाय*३२३ | 

रेख, उत्तरदायित्व शुल्क इत्यादि मामयो मे जब महाराजा तस्तसिह ने एकपक्षीय 
कार्यवाही द्वारा श्रविक रुपया वसूल करना शुरू किया तो सामन्‍्तो को उसका यह 
कार्य श्रपने भ्रधिकारों का भ्रपहरण प्रतीत हुआ । उन्होन इस सम्बन्ध में पुन: ब्रिटिश 
सरकार से ग्पील की१ ९४ | ए० जी० जी० ने महाराजा को ठाकुरो की शिकायतें 
दूर करने का सुभाव भेजा | इस पर भी जब महाराजा ने अपना रवैया नहीं बदला 
तो १८५७ ई० में सामन्‍्तो ने सीधे गवर्नर जनरल से श्रपील की १९६ जिसने ए० जी० 
जी० को इस सम्बन्ध में प्रावश्यक कदम उठाने का निदेश दिया १२७ । 

१८५७ को सेनिक क्रान्ति और उसमे मारवाड के कुछ सामन्‍्तो के सक्रिय सहयोग 
के कारण महाराजा तख्तधिह को सामन्‍्तो के विरुद्ध भ्रपनी इच्छानुसार कार्यवाही 
करने का भ्रवसर मिल गया । अत १८६७ मे सामत्तो ने पुनः ब्रिटिण सरकार से 
प्रपील की कि उन्हें उनके वैघानिक अधिकारों से वचित रखा जा रहा है !*5। 


न 2 2 83.3 

११२. (क) रशा० रा० अ० [जो० रि०-बरता, रा० ४३, बुक से० २, झ्यात री बी, पृ० ६4 
(७) कनेंल सदरल्लंड वी रिपोर्ट, ७ अगस्त, १८४७३ 
(ग) प्रो० क० ३ फरवरी १०४२४, न० १२८ और ७ माचे १४४, र० ६७-७र 


११३. (१) रा० रा० अ० [जो० रि०-बस्ता स० ४३, बुन य० २, ख्यात री बही, पृ० ५६। 
(थे) प्रो> क० ३ फरवरी १८४४, ग० १२८३ 
(ग) करने सदरर्सड की रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७। 


१९४ (क) रा० ए० आ० हिस्टोरिकल रिकार्ड २४५, फाइस च० ६२, जोधपुर १८६६१ 
(से) मारवाई प्रैसी, पृ० १६६: 


4१२४६. रा० ए० आ० हिस्टोरिक्स रिकाई २५०, फ़ाइल य० ८१, जोधपुर खंड १, १८५१ । 
१२६ वही 


१२७ मारवाड प्रैसी, पृु० १६७।॥ 


१२८४ रा० एु० आ० हिस्टोरिक्त रिदाई २५५, पराएप्त नं” ८१, जोधपुर खढ ६, १५६३-६४ ॥ 


६६ उच्नीसवी सदी के राजरथान का सामाजिक एवं झाधिक जीवन 


सितम्बर १८६८ मे सामन्‍्तों मे महाराजा को जो ज्ञापन प्रस्तुत विया उसमें भी उनके 
विशेषाधिकारों तथा समानता के सिद्धान्त को प्भिव्यक्त करने वाले सुमाव 
सम्मिलित थे * १ । 

सन्धि सम्पादन ने वाद, मई १८१८ में कप्तान टॉड की मध्यस्थता से उदयपुर 
भहाराणा शोर उसके साम्तों में कौलनामा हुआ*३०। इसवा ध्येय कमजोर 
मद्दाराणा की सत्ता को सवल बनाना तथा शक्तिशाली सामन्‍्तों की सत्ता को 
कमजोर वरना था। फौलनामे की शर्तें इस तथ्य की पुष्टि करती हैं। परन्तु सामन्तो 
के विरोध के कारण इस कौलनामे का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सका भौर 
१६२७ भौर १८४० में नये कौलनामे करवाये गए १३१ । इस तरह समर्थ होते हुए 
भी महाराणा को सामनन्‍्तों के साथ कई बार कौलनामे करने पड़े । इन नये कौलनामों में 
सामन्तो के विशेषाधिकारों को कायम रखने वा प्रयत्न क्रिया गया, जैसे, महाराणा 
अपने सामन्‍्तो से 'छट्टन्द' के अलावा भनन्‍य कोई कर वसूल नही करेगा, सामन्तो वो 
प्रपनी जागीरो से मालगुजारी तथा लाग-बाग वसूल करने का भधिकार होगा प्रौर 
हत्यारों के श्रलावा अय लोगो को शरण देने का भी विशेषाधिकार रहेगा इत्यादि। 
१८५० ई० में जब महाराणा न फौलनामे का उल्लधन करते हुए सामस्तो के कई 
गाँव जब्त वर लिये तो उन्होने ब्रिटिश सवार से ग्रपील की १3९॥ इस पर १८५४ 
में दोनो पक्षों के मध्य पुत नया कौलतामा तैयार किया गया जिसमे दोतो पक्षों के 
प्रधिकारों भौर कत्तेंब्यों वा विस्तृत उल्तेख किया ग्या१३३॥ इससे स्पष्ट है कि 
दोगों पक्षों की ्रधिकार-सीमाप्रों को स्पष्ट करने की ब्रिटिश नीति से सामम्तों को 
शासको के साथ समानता की माँग करने का बढावा मिलता रहा प्रौर ब्रिटिश सरकार 
दोनों पक्षों को अपना आश्चित बनाने मे सफल रही 


ब्रिटिश सरकार की नीति 
मराठो के भ्रमुत्व काल मे राजस्थान के कई सामस्तो ने झ्पने शासको की सहायता 


१२९ रा० रा० अ० [जो० रि०]-रेजीडेसी फाइन्त स॑० सी/५। 
एु० जी० जी० कर्नल ईडन वो ग्रेषित सामन्तों के शापत की प्रतिल्षिपि, दिनांक ४ सितम्बर 
पृदद७ा 

१३० एचोएन, घण्द ३, पृ० २३-२४१ 

4३१ वही, १० २६-२७। 

१३२ वही, पृ० २१३ 

१३३ वही, यू० ३०-३२। 


नई व्यवस्था में सामन्‍्तवाद है७ 


के बिना, अपने ही साधनों से श्रपनी जागीरो को रक्षा की थी१३४॥ मराठों और 
पिडारियों के भय से मुक्त हो जाने के बाद उन्हे त्रिटिश सरक्षण स्वीकार करने मे कोई 
लाभ नही दिखाई पडा । उल्टे उन्हे यह भय था कि शामको द्वारा स्वीकार किये जाने 
बाले ब्रिटिश सरक्षण के लिए तही उन्हे भी भारी कीमत न छुकानी पढ़े और 
दीघेकालीन परम्पराओ से प्राप्त अपने विशेषायिकारों ते वचित न हो जाना पड़े। 
भ्रत अभ्रधिकाश सामन्‍्त शुरू मे ब्रिटिश सरक्षण के विझद्ध थे* १४ । इसके विपरीत 
कई शासकों ने ब्रिटिंग सरक्षण का स्वागत जिया । उन्हे यह विश्वास था कि ब्रिटिश 
सहयोग के साथ वे अपने सामन्‍तो की शक्ति को निमत्रित कर प्रपती निरकुश सत्ता 
स्थापित करने मे सफल हो सकेंगे । 

जैसाकि दूसरे अध्याय मे वर्णित किया जा चुका है, शासकों शौर सामस्वों के 
श्रापस्ती कलह में ब्रिटिश सरकार की नीति किसी पक्ष विशेष का समर्थव करने की न 
थी अपितु दोनो पक्षो की शक्ति को क्षीण १२, दानों को हो अपना झाश्ित बना, 
राज्यो के झ्ान्तरिक शासत पर अवना नियत्रण स्थापित करने की थी१३१ | जहाँ 
एक तरफ उसकी नीति किसी भी शासक को पूरा निरकुश होत से रोकने की थी१३७ 
बही दूमरी तरफ झिसी री राज्य म पहले वी भाति सामन्‍्तो के पुन शक्तिशाली हो 
जाने के भी विशद्ध थी! ५। इसस यह अनुम'्द यपधया जा सकता है क्रि ब्रिटिश 
नीति समय-समय पर शासकों और सामस्तो मे मापती विवाद के सय॑ नये विषय पदा 
करने तथा उनमें श्रापम मे मतभेद उत्तत्न करने मे सहायक रही । सलुम्बर के रावत 
के दि० १७ दिसम्पर १८५२ के एक पत्र में अग्रेजा की नोति पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा गया है कि, “श्री जो (महाराएप) तो पाट रा मालक प्र में गढ़ रा मुख्यार 
सो । श्रवल तो भा ही देपजे के साहेब लोगा (अग्रेज) ने भाया रे४ वरप हुवा जिनमे 





१३४, उद्नृदरणाय, उत्यपुर क देवगढ़, सलूस्बर और बेदसर के जागीरदारों ने अपने ही साधनों 
से मराठों से अपनी जागीरो की रक्षा की थी। 
हि, खड १, १० ५०३। 
इसी भ्रयार, जयपुर के ठादुर भरतमित़ ने प्रिडारी अमीर खाँ के डि्ंठ अपने ही साधनों 
में माधीपुर पी रक्षा दी थी । ++ ऐ्रो० १० १४ तग्स्त १5१८, गं० १०२३ 
१३४, (व) सी० ब० १४ जून १८१६, नैँ० ८ और ७ सितम्वर १८१६ म० ५॥ 
(बी) ए० सी+ दन्जी-- राजपूत स्टरीज दृ० २६४५ 
१३६. रा० रे० रि० यण्ड ६६, छेटर नं० ३३४, दि० २ जूत १८२३ । 
१३७ देखें अध्याय २--मद्गाराता मावविदत के दिझड उठाएं गए कदम] इसी प्रकार जयपुर वा 
राजमाता के प्रभाद को दोण ये रने बा श्रपत्न शिया गया था । सा 
१३६५. देखें अध्याय २-बीरप्तेर और उदयपुर के सामतों के विरुद्ध उठाए गए तदम | 


९८  उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


प्रठा किसी भी भगडा-फ्साद जो हुई सो साहब लोगा री सला सु हीज हुई१३४ |” 
महाराजा मानसिंह के आाध्यात्मिव गुरु लडनूताथ का भी यही विचार था कि श८रे८ 
२६ में सामन्तों के विद्रोह के पीछे ब्रिटिश सरकार का पड़यत्र था।४० | 

उदयपुर भौर बीकानेर जेंस राज्यों भ जहाँ सामस्तो की शक्ति अधिक बढी-चढी 
थी, ब्रिटिश सरकार ने शासकों को प्पने सामस्तो की शक्ति वो कुचलने में पूरा- 
पूरा सहयोग दिया परन्तु जोधपुर भौर जयपुर जैसे राज्यो मे जहाँ शासक वी शक्ति 
भ्रधिक बढी-चढ़ो थी श्रथवा शागक से ब्रिटिश हितों की वृद्धि में भ्रपेक्षित सहयोग 
नहीं मिल पा रहा था, वहाँ उसन शासक विरोदी सामसन्‍्तो का पक्ष लिया | परिणाम 
स्वरूप, दोनो ही पक्ष निर्वेल हो गए और प्रपने प्रगते प्रधिकारों को कायम रखने वे' 
लिए ब्रिटिश सरकार की कृपा पर प्राथ्वित हो गए ।१४१ 

राजस्थान के अधिकांश शासकों को प्रिटिण सरक्षण वे प्रतिफल में वापिव 
लिराज प्रदा करते का वचन देना पड़ा किन्तु द्याक्‍टरलोती ने प्रग्नेजो सरकार को 
ध्यान इस प्रोर भी झ्रादृष्ट फ्िया कि सामन्‍्तों को ब्रिटिश सरक्षण के लिए किसी 
प्रकार फी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी हैं ।*४२ झग्रेजो का मत था कि शासकों 
के समान सामन्‍्तो को भी ब्रिटिण सरक्षण पा लाभ मिल रहा है, फिर भी उनको 
कुछ नही देता पडता है। इतना ही नहीं कई झवसरो पर वे ब्रिटिश सरकार और 
उसके भ्रधिक्ारियो की धवहेलता भी बर बैठते थे । उदाहरगार्थे, प्रिटिश सरकार 
ठगो का उन्मूलन करना चाहती थी परन्तु जोबपुर राज्य के प्रलनियावास के ठाकुर 
ने भगोडे ठगो को शरण प्रदात की और उन्हें सरवार वी सौंपने से इनकार कर 
दिया शौर ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों को प्रपमानित कर वापस भेज दिया १४३ 
इसी प्रकार, धानेराव के ठावुर ने ब्रिविश प्रान्व के एक भ्रपराधी लुटेरे को शरण 
प्रदान की भोौर ए० जी० जी० के झादेश की प्रवहेलना करते हुए उसे भाग जाने 
दिया ।१४४ १८५७ के समय झाउवा, भ्रासोप, गूलर, रूपनगर, अ्लतियावास, 





१६६ रा० रा० अ० [उदयपुर रिकाई]-मेहता संग्रामसिह करेक्शन्स फाइश्र में० २। 
१४०, प्रो? क० ४ अगस्त १ृ८र०, नं० ४। 
१५१. उदादरणों के जिए देखें अध्याय-२ १ 
१४२ (क) रा० रे० रि० खध्ड ६६, लेटर १० २८१, दि० ७-४-१८२३।॥ 
(व) पो० क० रे नवम्बर पृयरर, नें० ७। 
4९३. आर० ए» ओ० ट्स्टोरिक्स रिकार्ड २११५, फाइल नं? ४, जोधपुर खण्ड १, १८५३४। 
११४, पो* क० ३१ अक्टूबर १८३३, ने० ३७-४४ जौर १० जनवरी पृ८३४, न १६-१६ । 


नई व्यवस्था में सामन्तवाद ह्ह 


लॉबिया शझादि के जागीरदारों मे विद्रोही सैनिकों को सहयोग प्रदान क्रिया /*४ 
विद्रोह के दिनों में वगडो ठ'कुर ने जनरल लॉरेन्स फो राशन देने से भी इनकार 
कर दिया १४६ सामन्‍्तों वा यह व्यवहार भग्रेज सरकार को बहुत झधिक खट़बते 
लग गया था। 

ब्रिटिश सरकार राज्पों वे ध्रान्टरिव शामन पर झपना वियस्वाय स्थापित करना 
चाहती थी । इसके लिए उप्तने शुरू मे शासक विरोधी सामन्‍्तों एवं मुत्तद्दी लोगों को 
अ्रपना समर्थन देवर उन्हे शक्तिशात्री बताने का प्रयत्न किया । परन्तु इससे उन्हे 
अपेक्षित लाभ नहीं मिला । उदाहरणार्थ, कम्पनी सरवार के व्यापारिक हितों की 
वृद्धि की हृष्दि से घातदरलोनी ने जयपुर के ब्रिटिश समर्थक मुस्यमन्भी रायल 
बैरीसाल से प्विटिश वरतुओं पर से चुंगी समाप्त करने का भ्रनुरोध क्मा श्सि 
उसने ठुकरा दिया ।१४४ कई अ्रग्सरों पर तो शासक विरोधी सामस्तों ते अपने 
शासक के विरुद्ध त्रिटिश सरकार द्वारा की डाने वाली कार्यवाहियों का समर्थन करने 
से भी इनकार कर दिया । उदाहरणार्थ, भ्रवद्ूवर १८६२६ ई० भे प्रग्नेज रेजीडेंट ने 
जयपुर की राजमाता को ग्रभिभावव पद से हटाने के लिए साम-तो यी सभा ग्रायोजित 
फी शिसमे श्रधिवाश सामस्तों ने रेजीडेंट के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया ।१ २५ 
महाराजा मानविंह के विरोधी सामस्तो ने ब्रिटिश सररार से सहायता की यावना 
की परल्तु जब कर्नल सदरलैण्ड ने उनसे पृ्धा कि महाराजा के साथ युद्ध की स्थिति 
में भाप लोग विसका साथ देंगे, तव विरीबी सामनन्तों की तरफ से ठाकुर शक्तिदान 
में बिना किती हिचक वे कहा कि हम लोग महाराजा था साथ देगे।१र४ तुत्ती 
स्थिति में ब्रिटिश सरकार वे लिए सभ्मन्तो की शक्ति को बमजोर करना हो 
स्वाभाविक या | 





१४५. (क) रा* रा० अ० [तो» रि>]-सवद वही व० १३८, पृ० ११०१ 
(थ) मारवाड की हपत, खण्ड ४, पृ० ३४० + 
(ग) मारवाड प्रेंसी पृ० १६८ ४ 

१४६ (क) आर० ए० ओ० टिस्टोरिव्स रियाई २५२, काइस नै० ६८१, जोघपुर प्रण्ड हे, 

पृ८४७-५६॥ 

(थे) मारबाड असी पृ० १७१३ 

१४७ पो० क० २३ अक्टूदर १८१६, न॑० ३२-३३ और ४ दिसमस्वर १८१९, न० ८। 

पृर्द पो० क० १२ जनवरी १८२७, ने० १८। 

१४६. (क) रा० रो० अ० [वो० रि०]-अर्ी बही न॑० ६, पृ० २०५॥। 
(८) भारवाड वी ब्यात, खड ३, पृ० ३६३६ 


१००. उन्नीसवी रुदी के राजस्थान का सामाजिक एव श्राथिक जीवन 


उप्नीसवी सदी के पूर्वार्द तव सामन्‍्त लोग अपनी जागीरो भे लगभग स्वतम्त्र 
शासक की भाँति शासन करते थे ।१*९ बड़े सागन्तो वे अपने दरबार थे। अपने 
अधिवरारी, कर्मचारी और सैनिवः दस्ते थे। झृपनी जागीये में शान्ति और व्यवस्था 
को बताए 'रखने तथा प्रास्तरिफ उएद्रबो का दवान की जिम्मेदारी भी उन्ही वी 
थी ॥१५१ उतने न्यापिक अ्रधिक्रार भी बढ़े चने थे। वे ग्राम पायतों के निर्णयों वे 
विरुद्ध भपीलें सुनते थे और बई भामरी मे झमियोगो वी सीधी सुनवाई भी करते 
थे ११९ बनेल सदरलूण्ड ने लिसा है कि मारवाड के सामस्ते-सरदार निष्पक्ष एव 
ठोस न्याय प्रदान बरने तथा अपने क्षेत्रों ही समृद्धि के लिए सालसा भूमि में नियुक्त 
सरवारी क्मंचारियों से बही श्रश्रिव रसि रखते हैं ।१"३ घड़े सामन्तों को पृत्यु 
दण्ड वे ब्रलावा राभी प्रकार वी सज ऐँ देने का अधिकार प्राप्त था। उन्हे किसी भी 
व्यक्ति को यहाँ तक कि श्राधियों गो भी रपती गटी में शरण' देने का श्रधिकार 
था । १४४ शासक के समान ही ये भरने चागीरी क्षेत्र में लोगों को भूमि का अनुदान 
दे सकते थे । उन्हे व्यापारियों तथा दुकानदारों से उनकी सुरक्षा के बदले मे कई 
प्रकार के शुह्क वसूल करने का अश्रधिकार था ।११४ इसी प्रवार सामत्तों को शपने 
अपने क्षेत्रों मे कार्यपालिका न्‍्यायपालिरा और त्यवस्थापिवा सम्बन्धी ग्रथिकार भी 
प्राप्त थे । फ्लत अपनी पजा पर उनका सजबूत नियस्तण वायम था । 

राजपूत राज्यों के साथ सन्यि गमभौतों ये” वाद ब्रिटिश सरदार ने सामन्‍्तो को 
खालसा भूमि वापस लौटाने के लिए विवश शिया । बीकानेर राज्य मे सामलों के 
राजस्व वसूली ध्रधिकार को सीमित एवं निश्यित कर दिया गया ॥*$ उदयपुर 
राज्य भे भी, शासको और सामस्तो वे मष्य हुए विविध कौलनामो के द्वारा सामस्तो 


१५० एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपाट ऑफ राज्पूताना स्टेटस १६६७-६८ पृ० १६॥ 
१५१. (क) मुशी हरदयातसिह-तवारीख झागीरदारातु, पृ० ७१ 
(एज) रेउ मारवाड़ का इतिहास, दण्ड २ पृ० ६३०॥ 
१४२ मारवाड प्रंसी, पृ० १५४।॥ 
4५३० प्रो» क० कर्नल सदरलड़ को रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७ । 
पृश् (क) आर» ए० ओ> हिस्टोरिक््त रिकाई २१५, फाइस न० ५, जोधपुर १५३४, खण्ड १, 
पू० १६४ 
(छ) रा० रा० ब० [जो० रि०]-बस्टा न॑ं० ४३ बुक न० २, रुवात री बदी, पृ० ६-७। 
(गे) पो० क० १० जतवरटी १८३४, न० १६-१८ और द मार्च १८३४, नँ० ७-८५) 
११४ (क) एद्ोसन, खड़ ३, यू० २३३ 
(खत) पा० क० २६ अगस्त १८४८, म० २६॥ 
१५६ रा० रा० अ० [दोकानेर रिव!ड स]-रेजीडेसी पाइक्त न० ४ 'बेा 4८६१ ६ई०। 
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के राजस्व वसूली के प्रधिकार को सोमिय बरा का प्रवत्य किया गया ।१४० जोधपुर 
मे, सामस्तों ये' भूमि-ग्रनुदाय सम्बन्धों श्रधित्वार वो समाष्द कर दिया गया। प्रव ये 
किसी भी व्यक्ति वो शासन! प्रयवा 'टोहलो' ये नाम पर भूमि या अनुदान नहीं 
बार सकते थे । महाराजा तश्तमिह वे ३० मद १८४० इ० को एए भादेश जारी 
बर सामस्ता द्वारा भूमि भनुदान देन की प्रवा का ही प्रबंध घापित बर दिया ।१ ४६ 

सामस्ता वे विशेषधिकारों को कयल शासत्तो वी सुलना मे ही नहीं भपितु उनके 
जागीरी क्षेत्र बी जनता ही हृष्ठि में भी कम परने वा प्रयता किया गया । जागीरो 
ये निवासी प्रवन जागीरदारों को रवोहति के बिता, पभ्रपना मूल निवास रात छोड 
बर ध्न्यत की झ्राराद नहीं हो सकते थे । जावीरदारों वे इत विशेषाधिकार के 
बारण ही जागीरों मे घछ घती-नी्धंन सभी लोगो पर उन्रा प्रभाव कामम था। 
एं० जी० जी० सर हैनरो तॉटे स न प्रान भ्धीन समस्त रेजीडेंढा धौर एजेंटों को 
विशेष तिर्देश दिया कि थे भ्रपने सम्बन्धित राज्यों पे शासकों पर दवाव डालकर 
जागीरदारों वे इस विशेषाविश्र को गमाप्त करवाते था प्रयता फरें ।१४० सामन्‍्तो 
दे इस विशेषाधिकार वा पझस्त होते ही राजस्याब के अनेक सेठ साहुकार ब्रिटिश 
प्रान्हो मे गन लगे जिससे सामत्ता बी स्थिति एज प्रतिप्ठा मे वाफ़ी कभी भा गई । 

१6वीं शताब्दी मं ता/मस्ता को सेनव' सेवा के' बदले नकद रुपया देना स्वीकार 
बरया पड़ा । इसका उतनी प्राधिक प्लौर शापनीतिक स्थिति पर दुरगामी प्रभाव 
पडा । भर उनके लिए नकर झुपया छुकने थे साथ साथ बड़े-बड़े सेनिक दस्तीं को भी 
बनाएं रखना कि हो गया और विवश होहर 3 हू पग्रागते सैसलिक दल्ते भग करने 
पड़े ।१० 

उम्तीस्दी सदी के उत्तराद्ध प्ले सामल्यो के न्याविक प्रधिवारों को कप्र करने फो 
दिशा में कदम उठाये गर। सर्वेश्षवम, छोटे छोटे साम तो के न्यायिक श्रधित्ञार समाप्त 
किये गए । उदाहरणार्व, जोघबुर राज्य में १६८३-८४ ई० मे केवल ४७ सामनन्‍्तो 
को ही भपतवी प्रजा के दीवानी और फौजदारी माभनो की सुववाई का सीमित भ्रधिकार 





१५७ एंबीसन खड़ ३ १८१८, १८२७ और १८८४ के कोहतामे] । 
१५८ (क) आसोपा-जासोप का इतिद्वास, पृ० १६० और १६३१ 
(व) एमेंराइब्र-राजयूताना गजेटियर खड ३ 'ए , ३० १४६ 
१५६ (क) रा० ए० ओ० दिश्शरिफ्त रिधाई २६२, क्तत न० ८१, जोयपुर खण्ड ३, 
१८५७-५६ | 
(छ) नादूराम जडगावत-राजस्थानूस रोज इत दी स्ट्रव्व ऑफ १८५७, पृ १२४ 


पृ६० एम परविस्धदित दिग्रे बाछ राजपूठाना स्टेद्स १६६७-६८, बुण घर । क्र 


१०२ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


ही सुरक्षित रहा*६१ | प्रथम श्रेणी के सामन्‍्तो को फोजदारी के मामलो में ६ माह 
तक की सजा श्र ३०० रू० तर जुर्माना करमे का और दीवानी मामलों में १००० 
रु० तक तक के दावों को सुनवाई का भ्रधिकार ही मान्य रहा । तीसरी श्रेणी के 
जागीरदारो को एक माह तक की सजा और १०० झु० तक जुर्माता करने का प्रौर 
३००२० तक के दीवानी दावों की सुनवाई का अ्रधिकार सुरक्षित रहा" ९ * | राजस्थान 
के अधिकाश राज्यों में शासक की पूर्व प्रनुमति के बिना स्थानीय सामान्य न्‍्यापालगी 
में सामनन्‍्तो के विरुद्ध प्रभियोग महीं चलाया जा सकता था। भ्रव उनके विरुद्ध 
अभियोगों की सुनवाई के लिए “सरदार कोर्टस” स्थापित किये गए१९१। बीकानेर 
राज्य में तो सामान्य न्यायालयों को भी सामन्तो के विरुद्ध भ्ियोगो की सुनवाई करने 
तथा उनके विरुद्ध “कुकी” के भादेश जारी करने के श्रधिकार दे दिये गए"९४। 
पतामन्‍्तो को भी सामान्य जनता की भाँति न्यायालय शुल्क देने के लिए विवश होता 
पड़ा । न्यायिक भ्रधिकारों के छिन जान प्रथवा अत्यधिक सीमित हो जाने तथा 
न्यायालयों के सम्मुख साधारण जनता और उनकी स्थिति में विशेष श्रन्तर न रहने से 
सामस्तों का सार्थ॑जनिक प्रभाव काफी कमर हो गया । जागीरदारों की इस परिबतित 
स्थिति का सही चित्र बीकानेर के जागौरदारो द्वारा झपन शासत्र' के विरुद्ध अग्रेज 
एजेंट से समय-ममय पर की गई शिकायतो म स्पष्ट देसने को मिलता है" १९ । ज॑से- 

१ पहले, फौजदारी मामलों मे दडित राजपूतो श्र राठोडो को राज्य की 
सामान्य जेलो में नही रखा जाता था झौर सामस्तों को पृथक्‌ मकानों मे बंद किया 
जाता था। भव सभो को समान्य जेलो में रखा जान लगा है । 

२. सामन्‍्तो को दीवानी, फौजदारी और राजस्व भ्रधिकारो से वचित कर दिया 
गया जिससे उनका अपनी प्रजा पर नियद्रण ढीला पड गया है । 

३. सामान्य जनता को अपनी सम्पत्ति बेचने तथा गिरवी रखने का पूरा प्रधिकार 
है, परन्तु सामनन्‍तो के इस अधिकार को सीमित कर दिया गया है । 

उन्नीक्तवी सदी के पूर्वार्ड तक सामन्त लोगों का सेठ-साहुकारों तथा व्यापारियों 
पर बडा भारी प्रभाव था । वे लोग व्यापारियों से राहदारी, दाना-पानी इत्यादि शुल्क 


१६१ एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट १८८४-८४, पू० पृ ॥ 
१६२. वही । 
१६३५ रेउ-मारवादु राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० एड | 


१६४. रा० रा० अ० [वोकानेर रिकार्ड्स]-रेजोडेन्पो फाइल नेँ० ४ स्व” [१८८३-६४] । 
क्षुदक्क उरी व 
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वसूप्त कर यदले मे छड़ें सुरक्षा प्रदात बरते चे१९६ । परन्तु अब भर्न जो के सुकावो 
के अनुसार शासकों ने उनके इस विगषाधिकार को भी ममाप्त धर दिया भौर 
इस प्रकार के शुल्यों को साथू वरन सेया वसूल करने का एकमात्र प्रधिकार 
राज्य सरवार का साता गया१९७ | यधथापि स्व्रय विटिश प्रधिकारियों का मत 
था वि सामन्तों द्वारा वसूल किये था। वाले शुरोंसे व्यापारी ये को काफी 
सतोप था१९८ । इससे सामतो का ने केवल प्रपनी भ्राय के प्रमुख स्रोत से ही वधित 
हो जाना पड़ा प्रवितु व्यापारी दंग पर उनका प्रमाव भी कम हो गया। यातायात 
बे नय साधना, विशपत रेलमार्गों मे खुल जाने से यइ जागौरदारों या व्यापारियों 
पर रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया । नये प्रग्नजी कायदे-कानुन भी सेठ-्साहुकारों 
फो जागीरदारो के प्रमाव से मुत्त हो जान मे सहायफ हुए । उन्हें प्पने प्राप्तामियों से 
ऋण वमूली वे लिए भव पहले की भांति सामन्‍्तो वे भनुप्रह वी प्रावश्यकता नही 
रही । अब वे न्यायालयों द्वारा ध्रासानी से प्रपना ऋण वसूल कर सकते थे। इस 
प्रवार सामान्‍य जनता पर सामस्तों दा नियत्रण एवं प्रभाव घीरे धीरे कम होता गया 
और भव वे पहल की भांति सत्ता के ख्तोत' नही रह गये । 

राज्या म शामन व्यवस्था वे नये नियमों ने भी सामत्तो की प्रतिष्ठा को 
क्रम करने मे योग दिया । उदाहरणाथ पहल जागीरदारो के नाम से भाने वाले 
माल पर चु गी नही लगनी थी परन्तु नये नियमों व प्रन्तर्गंत उन्हें यहू छूट बन्द कर 
दी गई १९४ पहले उह भ्रपराधियो तथा राजद्रोहियों को भी पपनी गढ़ी मे शरण 
देने तया शराव बातने बे अधिकार प्राप्त थे प्रौर स्टाम्प शुल्क तथा न्यायालय शुल्क 
से छूट प्रिली हुई थी । परन्तु नय नियमों तथा न्यायालयों की नई व्यवस्था के 
अन्तर्गत ये प्रधिवार रामाप्त कर दिय गए१७० इस प्रकार सामम्तवर्ग कई मामलों में 
सर्वेत्ताधारणा जन की सामान्य स्थिति मे श्रा गया । 





१६६ प्रो० क० २६ अगस्त १५८४८, मँ० २६१ 
१६७ एयीहन, यढ़ ३, पृ० रे४ और ३२ [१९१८ और १८५४ के फौलनामे] 
१६८ प्रोढ क० २६ अगस्त १८४८, न० २६१5 
१६६ (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-६॥ ) हथवद्दी ने० ५ पृ० ४०-४३ । 
(3!) रेजीडेसी फ्राइक न॑० ४५, ९८८६ ई० १ 
(व) रैेड-मार्त्राड का इतिहात, यण्द २ यू बकरे / 
१७० (क) रा० रा० अ० [जो० रि०]-इस्ता त॑० ४३, बुक 7० २, स्वात री बढ़ी, पृ० ६-७ ॥ 
(या) आर० एं० ओ० दिस्टोरखिय सिाइस २१६, फाइल 7० ५ जोधपुर शषष्ड ९ 
वृष्रे४ । 
(ग्) पो० क० १० जनवरी १८३४, नं० १६-१८ । 


१०४ उत्नीसवी सदी के राज॑स्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन 


ब्रिटिश सरकार ने राज्यों मे नौकरशाही के अपने प्रति निष्ठावान और स्वामिभक्त 
नये वर्ग को प्रोत्साहित किया ताकि उसक्नो सहायता से उसे अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप 
करने का अवसर मिलता रहे । इस नीति के परिस्पाप्रस्वरूप उन्नीमवी सदी के अन्त तक 
लगभग सभी राज्यों की शासन ब्यवस्था पर, सामन्तो की अपेक्षा, इस नये नौकर- 
शाही बर्ग का प्राधान्य हो गया । इससे जाग्रीदारो वा शासनतत्र पर रहा-सहा प्रभाव 
भी क्षीण हो गया । 

उन्नीसवी सदी के पूर्वार्द तक सामान्यत समाज का नेतृत्व प्रतिष्ठित कुलो के पास 
बना रहा | सामाजिक सगठन और जीवन में उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ी-चढी थी । 
इसका एक मुख्य कारण यह था कि राजस्थान के सामन्त अपनी जागीरो में उपत्यित 
रहते थे । वे व्यापार-वारिज्य के सरक्षक शान्ति झौर व्यवस्या के नियामक तथा 
न्याय के अनुपालक१७१ । सक्षेप में वे वास्तविक रूप में जनता के नेता थे । 

उनीसवी सदी के उत्तरार््ध म समाज तेजी के साथ बदलने लगा | परिवर्तित 
सामाजिक जीवन में सम्बन्धों के मुझ्य आधार पूँजी, अर्थव्यवस्था, व्याप्रारिक सम्बधो 
और शैक्षशिक योग्यता इत्यादि तत्त्व होते गए। राजपूत सामतो ने सामाजिक सम्बन्धों के 
इन नए श्राधारभूत क्षेत्रों मे योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। व्यापार- 
वाशिज्य तथा पूँजी के विनिमय को वे वनियो का वास और शिक्षा को झाजीविका 
का साधन भात्र समभते थे*०२। जागीरदारो के पुत्रो की शिक्षा के लिए कई राज्यो में 
पूथक्‌ स्कूल भी खोले गए थे थे परन्तु जागीरदारो न अपने पुत्रों को भेजना पसन्द नहीं 
किया*७३ | परिणाम यह निकला कि प्रगति वी दोड में वे लोग घनवान्‌ तथा शिक्षित 
परिवारों की तुलना में पिछडने लगे । 


१७९ पो० क० १७ जनवरी १८४२, न० १३६-१३७ । 
१७२५ (क) एम० ए० शेरिग-द्विदू ट्राइब्स एण्ड कास्टस, पृ० ११६। 
(छा) राजपूताता गजटियर, खण्ड २ 'ए', पृ० ३६ । 
(ग) श्यामसदास-बीर विनोद, पृ० १३३० ॥ 
च७३ (क) रा० र।० अ० जयपुर रिकाइ सुं-फाइस न० जी)४) ०७, १८६६ ई० 
(था) श्यामतदास-बीर विनोद, पृ० १३३०।॥ 
(ग) एफ० णुल० रीड-टिपोर्ट जॉन दी स्टेट ऑफ एम्यूरेशन इन दी मेटिव स्टेट्स ऑफ़ 
राजपूठाना [१६०५] । 


5 
सामाजिक जीवन 


राजस्थान का परम्परागत सामाजिक ढाँचा * 

उन्नीस॑वी सदी के प्रारम्भ में राजस्थान का परम्परागत सामाजिक ढाँचा ग्रपता 
प्रस्तित्व बनाए हुए था । सामाजिक संगठन मे प्रत्येक जाति बी अग्रता उस जाति की 
वशोत्पत्ति तथा उप्तके द्वारा प्रगोौट्ठत व्यववाय पर निर्भर थी। एकमात्र आर्थिक 
सम्पनता कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती थी । जिशुद्ध व्यवसायों वो अपनाने वाली 
जातियो को सामाजिक सगठन म॑ उच्च स्थान प्राप्त था चाहे भ्रारथिक दृष्टि से 4 निर्धेन 
ही क्यों न हो । इसी प्रकार झ्ाथिक हृ्टि से सम्पन्न होने पर भी पअ्रणुद्ध व्यवसतायों को 
प्रपनाने बाली जातियो को निम्न स्थान प्राप्त था" । सामाशिक सगठत के अनुश/सन 
की बनाएं रखना प्रत्येक जाति का बत्ते य माना जाता था । इस कत्तंव्य का पॉलन 
करवाने का दायित्व संबंधित जाति-पबायतो का था जिम्हे अपने कत्तंव्य पालन में 
राज्य सरकारो का सरक्षण प्राप्त थारे 

जाति-पचायतें प्रपती जाति की उन्नति के लिए खान-पान, शादी-विवाह एवं रीति- 
रिवाजो के सम्बन्ध सें समय-समय पर नियम बनाती थी३ और भ्रपनी जाति के 
लोगो से जातीय नियमो एवं मर्यादाग्रो का पालन करवाती थी । जाति-भोज के लिए 
पचो की पूवे अनुमति लेना प्रावश्यक होता थाईं। इस प्रकार के अवसरों पर जातीय- 
शिष्टाचार के पालन का पच लाग बडा ध्यान रखते थे। सामूहिक जाति-भोगो मे 





१ रा० रा० अ० [जो० रि०--रेजीडेस्सी फाइल स० १४ जा व 

२. डॉ० गोपीताथ शर्मा -राजपूत स्टडोजु, पृ» १७५ । 

३, (+) रा० रा० अ० [जो७ रि०]-फुटकर बदी, राजोनामा, सम्बद्‌ १६१३, पृ० २। 
(ख्वमारवाड़ मदु पशुमारी रिपार्ट १८६१, पृ० ३२१ 

४, जोधपुर को ख्याठ, पृ० १०३४ 


१०६ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


पंचायत सामान्यत किसी भी प्रवार ये परिदत्तंन की श्राज्ञा नही देती थी ॥ जाति- 
पचायते ऐसे मामलो को सुनवाई परम्परागत रिवाज के भ्नुसार करती थी जिनसे 
जातीय शुद्धता पर पाँच भ्राती हो ९ दण्ड अपराध पर निभ्र करता था । सबसे कठोर 
दण्ड जाति से बहिप्कृत करना था०। 

जाति-पचायतें औपचारिक रूप से राज्य बे तियल्रण एवं सरक्षण में होती थीं,फ 
किन्तु सामान्या राज्य कमी शनुचित हस्तक्षेप नहीं करता था । शासक धयने सामने 
आने वाले जातियंत मामलों को जाति-पच्रायतों के पास ही मिजवा देते रे तथा 
ऐसे विवादों में श्रधितततर पचायतो के निर्णयों को ही मान्यता दी जाती थी । जाति- 
पंचायत वे निणय रा पश्तनुष्ट व्यक्ति राजकीय स्यायालय वी शरण ले सकता था 
परम्तु वहाँ भी जाति पचों बी सहायता से ही स्पाय विया जाता था ।१ * इस प्रवार, 
परम्परागत सामाजिक ढाँचे को बताएं रखने म जातिन्पचायतों ने महत्वपुर्ण भूमिवा 
ब्रदा की । 

राजपूत शासकों ने भी सामाजिय ढाँचे को बनाए रखने में काफ़ी योगदान 
बिया । उद्ाहरणार्थे, बशानुगत दास दास्तियों पर उनके राजपूत स्वामियो बे अधिकार 
की न्यायित्र मान्यता प्रदान की गई ।११ भूमि-कर बथुली के मामले मे भा झ्विकाश 
राज्णे ने ब्राह्मण राजपूत, महाजन इत्यादि जातिथो की परम्परागत सुविधाप्रों यो 
कायम रखा +१+ इन सबके परिणामस्वरूप राजस्थान में जाति-प्रया पर प्राधारित 
परम्परागत सामाजिक ढाँचे का प्रध्तित्व बना रहा । 

परम्परागत जातीय व्यवसाथों मे परिवतन 

राजस्थान मे सामाजिक दृष्टि से जाति-पथा का परम्परागत स्वर्प कायम रहा 
परस्तु प्राथिक दृष्टि से उसमे परिवर्तत झा गया झोर परम्परागत जातोय व्यवसायों 
के झलावा प्रत्येक जाति को भ्रन्य विविध व्यवस्ताय भ्पताने पड़े । 
४ रा० २० अ० [जो० रि०]-हेथवद्दी सम्दत्‌ १६४८, पृ० ३। 
६. यही, [कोटा रिकार्ड स]--भंडार नं० २०, बस्ता न० ६१, वि० स॑० १६०२। 
७ बी, [जो० रि०]-सनद परवाना बढ़ी, सम्दत्‌ १८४८, पृ० ३६। 
८ रा०रा० ब० [जोधपुर रिकाई स]-फुटकर बढ़ी कडूलिए्त, सम्बद्‌ १९०४-१६०६ + 
६ वही, चित्रमैन डोढी सालका बही वि० स्त० १६११॥ 
१९० वही, (क) जोधपुर टिकार्ड्स-सनद थरवाना बही विं० सं० १८५८, पृ० ५२। 

(सं) कोटा रिकार्ड्स-भंंडार नं० ३ वि० सं० १८८१ । 
११ वही, (क) जोवपुर रिकार्ड स-रेजोढेसी फाइस न० सी/२/३, पार्ट ै, १६२० ई० । 
(ख) उदयपुर रिकार्ड स-मेहता स॑प्रामसिद कलेक्शस्त, फाइल मुँ० छ४३॥ 

१२ देखें अध्याय ६ (कृषि के अन्वर्गत) ६ 


सम्माजिक जीवन १०७ 


प्रठारहदी भौर उन्नीसवी सदो में पश्रिटिश सरक्षण की स्थापना तक, राजपूत 
शासरों के आपसी युद्दो, उत्तराधिकार सघर्षों, शासफ़ो और साम-्दों के झ्रापस्ती संघपों 
प्रौर इन सबभे मराठो तथा पिडारियों की घुसपैठ के परिणामस्वरूप राजपूत राज्यो 
का झथिक जीवन काफो अस्त व्यस्त हा गया भौर परम्परागत जातीम व्यवसाय के 
पालन की पहले जुँसो मर्थादा नहीं रही। ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के बाद 
शासको और सामन्तो की वडी बडी सेनाश्रों वे विधटन, नमक«व्यवत्षाय पर श्रग्नेजो 
वे एकाधिकार, प्राधुनिव शिक्षा के प्रसार राज्यो की शासन सस्थाझरो के अग्रेजीकरण 
तथा राजकीय सेवाहों के विस्तार, भूमि वन्दोबस्त, यात्तायात के नए साधनों इत्यादि 
तत्त्वो के सामूहिक प्रभाव से भी जातिगत व्यवसाय के साथ-साथ ब्न्य पेशो को 
अपनाने को प्रवृत्ति को काफी प्रोत्साहन मिला । 

ब्राह्रश - परम्परागत सामाजिक ढाँचे मे ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। 
अध्ययन-प्रध्यापन, घामिक कर्म क्ाण्डो का सम्पादन, पाठ पूजा और पौरोहित्य उनके 
परम्परागत जातीय भ्रध्यवसाय थे । उन्नीसवी सदी म भी पढे लिखे ब्राह्मणो मे से 
कइयो ने अध्यापत के ग्रपन परम्परागत व्यवप्ताय को जारी रखा ।१३ शिक्षा का काम 
बरने वाले ब्राह्मणों को सामान्यत राज्यों से वेतन अथवा भूमि दी जाती थी।१४ 
मन्दिरों मे देवाचंन भौर पाठ्-यूजा का परम्परागत व्यवसाय भी कई ब्राह्मणों ने 
प्रपना रख था । दस्तुत अधिक्राश ब्राह्मणों की झ्राजीविका का यह प्रमुख साधन 
था। अ्रिवाण मन्दिरों के साथ राज्य सरकारों अथवा सामन्तो द्वारा प्रदत्त जामीर 
प्रयवा भूमि जुडी हुई थी जिसका उपपोग ब्राह्मण पुजारी करते थे।१५ इसके 
ग्तिरिक्त, उन्हें राज्य भौर जनता से नकद चढावा भी मिलता रहता था । देवपुजा 
के अलावा बहुत से ब्राह्मणों ने 'कथ्था वाचन का व्यवसाय भी ग्रपना रखांथा। 
इस काम की करने वाले ब्राह्मणों वो भी राज्य की तरफ से भूमि का ग्रनुदान मिलता 
रहता था ।१६ ब्राह्मणों के कुछ घराने राजकुलों तथा सामन्तों के पारिवारिक 





१३ रा० रा० अ० (क) [जो० रि०]--दस्तरी रिक्राड स, फाइस्त न० प्रढ। 
(जा) [को० रि०--भडार नं» २/२, बस्ता न॑० ७६, वि० स० १६१५॥ 
१४, रा० रा० अ० [उदयपुर रिकाड स]--देवरथात जमा घर्चे बढ़ी नें० १७, वि० स० १६३० । 
५५. वही, (क) जोधपुर एरिकाई स-दस्तरी रिबाई से, फाइल न० १४, दिए स० १८८२ । 
(ख) कोटा रिक्राइ स--भडार न० ३, वि० स० १८६४५ ॥ 
(ग) उदयपुर रिकाड स-मेदता संग्रामधिह क्लेक्शन्स, फाइस नँ० २५७। 
१६. (क) उदयपुर रिवार्ट्स--बच्णीद्धाना वही नं० ६१, वि० सँ० १६०२।॥ 
(व) कोटा रिकार्ड स--भंडार न॑० २, बस्दा नं० ३५ वि० स० १८६४ । 


१०८. सन्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जौवन 


पुरोहित बने हुए थे । घामिक कर्मत्राप्डो तथा अनुष्ठानों वे श्रवगर पर वे सम्बन्धित 
शासक तथा सामनन्‍्त का प्रतिनिधित्व करते थे । उन्हे “राजगुर”, “राजपुरोहित”, 
“राजव्यास'” झदि उपाधियो से सम्मानित क्रिया जाता था ।१० ग्रामीण ब्राह्मण 
मध्यकाल से ही कृषि व्यवसाय को अ्रपना चुके ये ।१८ राज्य द्वारा ब्राह्मणों को 
कर-मुक्त भूमि अनुदान मं दो जाती थी और दृषि करन वाले ब्राह्मगों वी भूमि-कर 
के मामले में सुविधाएँ प्रदान की जाती थी । बुद्ध सम्पत् बादाणों न भू राजस्व शौर 
सायर वी इजारेदारी वे बाम को अपना तिया था ।१४ राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक 
मार्गों पर स्थित नगरो तथा वस्थो के कुछ सम्पन्न ब्राह्मणों वे व्यापार-वाणिज्य तथा 
साहूकारी के व्यवत्ताय भी झ्रपना रखे थे। वीकानर के सारस्वत झौर पातीवाल, 
जोधपुर वे श्रीमाली गौर नत्दवाना भरतपुर के गीड भौर बासवाडा के नागर ब्राह्मण 
कुशल व्यापारी तया प्रतिरिठव साहकार थ। राज्वोय मेवाग्रो में भी ब्राह्मणों वी 
निषुक्ति होती श्री । जोधपुर राज्य म जोशी शभूदत झौर जोशों हमराज दीवान पद 
त+ पहुँचे थे ।*? अवसर पडन पर कूठनीतिक तथा प्रशाधनिद्रा कार्यों का उत्तर- 
दाप्रित्य भा उन्हें सौंगा जाता था । उदाहरणार्थ, जायपुर राज्य और शग्रेनो देः मध्य 
सम्पन्त सर्धि पर मद्राजा दी तरफ गे व्यास विशनराम और व्यास अभैराम से 
हस्ताक्षर किए थे ।**१ 

उनश्नीसतवी सद्दी मे विभिन व्ययप्तायों मे लगे रहते पर भी सामायिक हृष्टि से 
ब्राह्मण पुराती परम्पराप्रो को कायम रसने पर जोर देते रहे | इमी से सामास्य 
जनता उन्हे हिन्दू सल्दृति का रारक्षव समभती रही ओर शासक तथा सामनन्‍्त भी 
उन्हे पर्याप्त माव-सम्मान देते रहे । विख्तु झाधुनिक शिदा के अत्तार मध्यम वर्ग के 
प्रम्युदय, राज्यों की प्रशासनिक सेवाग्रों में नियुक्ति सम्बन्धी नीति झौर अग्रेजी नियमों 
थी एकरूपता से ब्राह्मणों के मेतृत्व वो इनोती उत्चन्न हो गई । 


१७ जोधपुर रिकार्ड स -दस्तरो रिक्ा्डस, फाइत श० १५, वि० सं० १८८२ ५ 
पर८ बोकातर और जयपुर के थोमात्ती तथा वालोबराच, जोधपूर के साँचोरा तथा पुष्करणा और 
अजमेर के सुद्धवाल ब्राह्मणों में से अधिवाध ने इृषि-बरमें अप लिया भरा । 
++इस्तरी रिवरा्डस फाइल म० ७७ वि० स॑० १६०२। 
मेहता संग्रामध्षिह केवशन्स, फाइप्त र० ८८, वि० सं १६२१ । 
48, जोधपुर रिफ्ाड स-हृथवद्दी मे ३, दिं० से० १८६१, पृ० २६। 
२०, रेउ-भारवाड़ का इतिद्वास, खँँड २, पृ० ड२६ ४६ 
२१६ जोधपुर रिकार्ड स-यरीवा बढ़ी न ० १२, १० ३२७-२८।॥ 


सामाजिक जीवन १०६ 


रातपूत *“-राजदुएो से सम्बन्धित एवं शासत्र जाति वे सदस्य होने के नाते 
ब्राह्मणों वे वाद समाज मे राजपतों बा स्वान था । उनके पास वशामुगत रूप में 
५/१० बीधा से लेकर बडी बड़ी जागीरें थी । यह जाति राजस्थान में एक झभिजारत 
धर्ग की भांति रही झौर राजपूत श्रपनी पाम-मयदयि तथा उससे सम्बन्यित शिष्दाचार 
के प्रति प्रत्यविर सवेदनशोल थे । ९३ सामान्यत राजकीय सेवा श्रथवा सामस्तों की 
सेवा वे श्रतिरिक्त भन्य जिमी भी व्यवसाय को थपनाता वे ग्पने वुल की प्रतिष्ठा 
के विष्द्ध ममभवे थे । १३ राजपूत राप्णे वे व्रिदिश सरक्षण भें झाने से शाजपुतों के 
रिए संलिक सेवा वा व्यापक क्षेत्र खबुचित तथा सीमित हां गया। राज्योकी 
प्रमैनिम सेवाओं के क्षेत्र मे प्रन्य जालियी वा प्रभाव बढ़ना गया। व्यापार-वाशिज्य 
एवं धन-मम्पत्ति ग्रॉजित करने के अन्य पेशों मे रुचि न होने के कारण साधारण 
राजपूतो को कृपिवर्म झपनाने पर विवश हो थाना पड़ा । ब्रिडिश काल के पूर्व 
प्रधिकाश जमीदार राजपुत थे औौर झेनटी भूमि पर प्रत्य काश्तआर लेती करते थे 
जो सम्बन्धित जमीदारों वो भूराजस्वर छुक्‍्य देते थे। प्रव ध्विकाश छोटे-छोटे 
भूरवागी राअपूतो ने अपनी भूमि पर स्वय सती बरना शुरू कर दिया। लेकिन 
इसमें उन्हें नौहर चातरो से वाम करवाना पड़ा। राजपूत शासकों और सामन्लो मे 
छृपि-कर्म अपनाने वाले शज्पूतों को भूमि-कर वे सम्बन्ध में कई प्रकार की छूट 
प्रदान की ।*४ इससे स्पष्ट है कि उन्नीसठी सदी मे राजपूत जाति के प्रभाव में कमी 
पाते लग गई थी । 

बैश्य --राजस्थान मे वेश्य अयवा महाजन को सामान्यत” बनिप्रा कहा जाता 
था ।६५ व्यापार-याशिज्प और लेन-देन वेश्यो का परम्परागत व्यवस्ताय था । राज्य 
के अहलकार राथवा जागीरदारों के वाभदार होने से और बोहरगत (लेन-देन) बे 
कारण उनका प्रभाव काफी बढ़ गया था । 

वैश्यो के कुछ प्रमुख घराने राज्यों के माहुकार तथा बैकर्स भी बने हुए थे 
प्रजमेर के सेठ सुमेरमल उम्मेदमल ने कई वर्षों तक जोधपुर, जयपुर, विशनृगढ़, टौंक 





३९, एम० ए० शेरिग-द्विदू ट्राइव्स एण्ड कास्ट्स, दृ० ११८-१६॥ 
२१ हैशारेह-एफ्लो ग्रॉकी ओोज़ दश्टिएए, यू# २३-८७ (सेटिंग की युरवक् से उद्धव, बु० 4१6); 
२४ (₹) जोधपुर रिकार्ड स--दपनर हजूर बटी न॑० २४, वि० से» १८८० $ 
(स) पो० ब०-रादौवद्ध मुक्झी रिपोर्ट ॥ 
२५. (क) श्यामतदास-बोर दिनोइ, पृ० ११६ ।॥ 
(थ) भारदाड मद मशुमारी रिपोर्ट, १६६१, चू० ४२१३ 


११० उप्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथधिक जीवन 


आदि राज्यो के लिए खज़ानेदार और वैकसे का काम किया था।२९ रीया के सेठ 
मुणोत जीवनदास भी लाखो र्पयो की हुण्डियो का लेव-देन करते थे ।९० अ्रजमेर के 
सेठ मुनीराम लखमोचन्द भी बई राज्यो के साहुकार थे। १८३२ ई० मे स्वय अग्रेज 
सरकार ने भी उनसे दस लाख रुपयो का ऋणा लिया था ।* कनेल टॉड ने सेठ 
जोरावरमल को इन्दौर से बुलवाकर उदयपुर राज्य का वैकर तथा वीपाध्यक्ष न्पुक्त 
किया था ।२*४ ब्रिटिश सरकार के सिराज को छुकाने के लिए भी राजपूत राजाओं 
की प्राय सेठ साहूकारों की शरर्य लेनी पड़ती थी। उदाहरणाथं, १८२३ ई० में 
उदयपुर राज्य ने स्थानीय मेठों से २२५,००० रु० का का लेकर खिराज 
चुकाया ।३० इसी प्रकार, १८२७ ई० मे जयपुर राज्य को स्थानीय सेठ-साहुकारों से 
घ,००,००० रु० क्जा लेकर खिराज डुकाना पड़ा ।३१ जोथपुर, कोटा श्रादि राज्यों 
ने भी समय-समय पर सेठ-साहुकारो से कर्जा लेकर खिराज चुकाया ३४ 

उन्नीसवीं सदी में राज्यों के सैनिक और प्रस्ननिक पदों पर भी वैश्य काफी मात्रा 
में प्रासीन थे । ग्रमैनिक राजकीय सेवाग्रों पर तो उनका लगभग एकाधिकार ही कायम 
हो गया था । जोधपुर शज्य मे सिचवी इस्द्रराज, गुलराज फत्तेरज, भेहता प्रसेचरद 
झौर भडारी लखभीचन्द-ये सभी लोग “दीवान” पद तक पहुँचे थे ।2$ उदयपुर 
राज्य में भेहताग्रो का भारी प्रभाव रहा 3४ बीकानेर के मेहताम्नों में सबमे प्रसिद्ध 
हिन्दुमल हुम्ना जो राज्य के दीवान पद तक पहुँचा था ।३* 


१६ परो० क० ए' माच १८६०, न० ५६६-६२७ और अक्टूबर १६६४, ०० १६५-६८। 
२७ सुद्सम्पत्तिराय--ओगवगःल जाति का इतिहास, पृ० ७२१३ 
ए्‌८, थो० क० १८ भूत १८३२, सयं० २७१ 
२९, (क) कनल टॉड, खड़ २, पृ० ४४५। 
(थ) ओझा--उदयपुर राज्य का इतिहास घण्ड २ पृ० ७०६। 
३० पो७ क० ११ मार्च १६३१, सं० ४८। 
३१ वही, ६ नवम्बर १८२७, नं० २१। 
३२ () जोधपुर रिकारईस--() सनद ब्ही सं० १४४, वृ* ४२० । 
(॥ ) वही, सं० १४६, पृ० १६ ५-६७॥ 
(व) डरेटा रिकार्जेज-अंदार 7+ २२, बरदा तार 7२०, हिज शीत दियदभ र 
३३, जोधपुर रिकाइस--( ! ) बस्ता से» ३४, फाइस मै ४०, पृ० १०७३ 
(77 ) बरदां भ० ४०, फ्राइश्न ग० ७, १० ११४+ 
३४, उदयपुर रिकार्ड स--वही दफ्तर बदशोखाना, स० ८के, ८४, ८५ और ५६१ 


३५- धोशा--बीडानेर राज्य का इतिद्रस, खड़ २ यु० ७५२-५४३४। 


११२ उसन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जोवन 


वाले उनके साथ सीधा व्यापार नही कर गवते ये ।3९ थोक व्यापार अथवा एजेन्सी 
के लिए घन और व्यावसायिक वुद्धि-दोनो की ग्रावश्यवता होती है शौर वैश्य समाज 
में ये दोनों बातें उपलब्ध थी । दूसरा कारण यह था कि अग्रेश्न बडे-प्रढे सेठ-साहुकारों 
को राज्यो में हटाऊर ब्रिटिश प्रान्तों में बगाना चाहने थे । इसम उतका दोहरा हित 
था | पहला शामक्रों की झ्राथिक क्षमा को गिराक्र आधिक हृष्टि से उन्हे अपने 
उपर ग्राध्रिं बना उनसे और ग्रधितर सुविधाएँ प्राप्त करना और दुमरा, राजस्थानी 
बैश्यों की जमा पंजी का प्रिटिण प्रालतों मेंगझग्रेज ब्यापारिया की एजेन्सियो के रूप में 
विनियोग करता 3४ 


इसलिए ब्रिटिश शासन ने शुरू से ही वैश्य समुदाय को सरक्षण देने की नोति 
प्रपताई । राजस्थान के कई प्रमुख सेठ साहूथारो को ब्रिटिश भारत में बसने के बदले 
में श्रग्नेत सरकार ने उन्हे अपने सरक्षणा, सहयाग और युविधाम्रों का आश्वासन 
दिया । सम्ब घत राज्य सरकारों को भी समय समय पर हिंदाबत की जाती रही कि 
ब्रिटिश प्रान्तो मे वसन॑ वाले गेठ साहूकारों था साथ जिसी प्रकार वी सरती मे की 
जाय । उदाहरणा् जोघपुर पोलीटिवल एजेंट नित्रमन ये राज्य सरकार को लिखा 
था कि ' सेठ चेनमय साकित गौडवार ने नयानगर (श्यावर) में व्यौपार शुरू क्रिया 
है । उसके साथ सख्ती न की जाय । 3१ इमी आणथ का एक प्न्य पत्र सेठ जोरावर- 
मल के लिए लिखा गया था । परिणामस्वकृप, बई प्रमुख वेश्य परिवार ब्रिटिश 
भारत मे जाकर बस गए । राज्पो से ऋए वसूती वे मामते में भी ब्रिटिश सरकार 
समय समय पर सेठ साहुकारो का पक्ष तेकर शासकों पर दबाव डालती रही कि वे 
उतका ऋण चुकाने की व्यवस्था करें । कई मामलों भें तो ब्रिटिश सरकार ने ऋण 
प्रदाययी वे लिए राज्यो की तरफ से सेठ माहुकारों वो भ्रपनी जमानत तक दी |४० 
प्रमुस मार्मों पर व्यापारिवा काफिलो ऊी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार राज्यों पर 
विशेष दबाव डालती रही और लुट थाने वाले व्यापारियों को हर्जाना दिलाने में 





३७ श्री राभगोपात्र जो मोहता अभधिनाद+ ग्रथ पृ० २४। 
शेद वही, पृ० २४०२६॥ 
३६ रा० रा० अ० जा० रि० --रेजीडेस्मी फाइल प० ५, पत्र ल० १ दि> ८घ-२-१ृ८४५। 
४०. पोौ० क०-(] ) ११ मार्च १८5३१, न ० ४८। 
(3 ) १८ फ़रवरी १८४८, न ० ६५।॥ 
(8) ३ मार्च १८४६, ना० १५-१७३ 


सामाजिक जीवन श्श्३ 


अपने प्रभाव का प्रयोग करतो रही ॥४१ कई बार उनकी सामान्य कठिनाइयों के 
बारे में भी वह विशेष रुचि लेती थी। उदाहरणाय्थ, १८३६ ई० में कुछ मारवाडो 
व्यापारियों ने कोटा से अपना कारोबार हदा लिया $ इस पर अग्रेज सरकार ने जाँच- 
पड़ताल की ४९ जयपुर राज्य में जब श्रजमेर के व्यापारियों द्वारा श्रनाज खरीदने 
में राज्य सरकार ने बाघा डाली तो अग्रेज सरकार ने जयपुर राज्य को लिखा कि 
बह बेचने वाले श्र खरीदने वाले वे बीच में अपने भ्रधिकार का उपयोग ने करे ।४७ 

ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना वे बाद अश्रग्रेजो ने राज्यों में प्रवलित 'शहदारी 
शुल्क! को समाप्त करवाने प्रथवा कमर करवाने का प्रयत्न क्रिया था परन्तु उन्हें 
सफलता नहीं भिली ।४४ बाद भ, १८३८ ई० मे भेहना शेर्ससह बी सहायता से 
उदयपुर राज्य में** श्रौर भेहता हिन्दुमल की सहायता से १८४४ ई० में बीकानेर 
राज्य मे*६ 'राहदारी' शुल्क कापी कम करवाने मे सफलता मिल गई । सम्भवत 
इन सेवाग्ो के बदले मे अग्रेज सरकार ने १५५४ ई० मे सेठ साहेकारो को सामन्‍्तो 
के प्रभाव से मुक्ति दिलवाने के लिए सामन्‍्तो के उस परम्परागत विशेषाधिकार को 
समाप्त करवाया जिपके अन्तर्गत जागीर का कोई भी निवासी जागीरदार की पूर्व 
स्वीकृति के दिना जागीर छोडकार की प्रन्यत्र प्रावाद नहीं हो सकता था ३४०५ 
अ्रग्नेजी नियमों के श्राघार पर घन-सम्पत्ति, लेन-देन, ऋण सम्बन्धी इत्यादि नये तियमो 
को राज्यो मे लागू करवाकर प्रग्नेजों ने वश्य समाज की सबसे वडी मदद की । ऋण 
वसूली के लिए भय उन्हें गाँव पचायतो भौर सामन्तो तथा राज्याधिकारियो की कृपा 
पर भ्राश्चित रहने की भ्रावश्यक्ता ही न रही । वस्तुत राजस्थान पर ब्रिटिश सरक्षण 
का सर्वाधिक लाभ वैश्य समाज को मिला श्रौर इससे उन्होंने अपनी राजनीतिक, 
ब्राथिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा और भी अधिक बढाने तथा समाज में श्रग्रणी स्थान 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 





४१ (क) छोधपुर रिकार्ड स--(3 ) पोर्टफोलियो फाइल न॑० १८, १८३६-४९ ६० । 
(॥ ) दस्तरी रिकार्ड्स १८४३-४५ ई० । 
(ख) पो० क० २६ जून १८२६, म॑० १२-१४ + 
डर प्रो० क० २ अक्टूबर १८३९, मँ० ४७ ॥ 
४३ वही ५ दिसम्बर १८३३, म० १७ १ 
डेंड परोौ० क० १८ सितम्बर १६१६, न० ३३ और २३ अक्टूबर १८१६, नं ० ३२-३४ । 
४५ वही, ८ अगस्त १८३६, नें ५०-१६ ३ 
४६ सो० क० ३३ भा १६४४, नं० ३६६, ४१२ और ४१५ । 
3७, नापूराम छड़गादत-राजस्थानुम रोल इन दी स्ट्रयल ऑफ १८४५७, पू० १२॥ 


११४ उत्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


कृषि-कर्मी श्रौर व्यावप्ताथिक जातियाँ --राजस्थान की कृषि कर्मी जातियो यथा 
जाट, गूजर, विश्नोई, सीरवी, कुनबी कीर, अहीर इत्यादि की व्यावसायिक स्थिति 
में कोई विशेष परिवतन नहीं हुम्रा । परन्तु बढ़ते हुए भूमि-कर के कारण वे ऋण प्रस्त 
होते चले गए और कइयो को कृषि-कर्म त्याग कर शहरो मे झाजीविका की खोज 
करनी पडी । 

व्यवसायी जातियो की स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तन नही भ्राया भौर ये पहले 
की भाँति श्रपना परम्परागत व्यवसाय करती रही । बडे बड़े नगरो तथा ब्रिटिश प्रान्तो 
में कुशल मजदूरों की माँग बढ जाने से इन लोगो में शहरो की भोर जाने वी प्रवृत्ति 
धढ़ी । कसाई, बलाई, चमार, भगी, रंगर ग्रादि अछूत जातियो की ब्यावत्ायिक स्थिति 
में भी कोई विशेष परिवर्तत नहीं भ्राया सिवाय इसके कि उनमे से कुछ ने कृषि को भी 
अपना व्यवताय बना लिया । 

संयुक्त परिवार प्रथा --उनीसवी सदी के पूर्वार्ड तक राजपूत राज्यों की भूमि- 
व्यवस्था में भूस्वामित्व व्यक्तिगत भी था श्रौर सामूहिक भी । प्रत्येक परिवार की 
अपनी भूमि होती थी झ्रोर परिवार के विभाजित होते पर परम्परागत उत्तराधिकार 
के नियमो के झनुमार भूमि का बेंटवारा भी होता था 5 किन्तु, चूंकि उस समय 
भूमि ही जीवन निर्वाह का मुख्य साधन थी झत.- भूमि विभाजन की प्रवृत्ति भी 
प्रपेक्षाकत कम रही भ्ौर पितृसत्तात्मक पद्धति पर भ्राधारित सयुक्त परिवार प्रथा, 
एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में वनी रही । 

उन्नीसवी सदी के उत्तरा्ध मे होने वाले नये भूमि वन्दोबस्त की दो मुख्य विशेष- 
ताएँ थीं--पहली, प्रत्येक व्यक्ति की भूमि का राजस्व प्रथक्‌ रूप से निर्धारित करना 
भौर दूसरी, लगान वी दर सकद रुपयो मे निश्चित करना। इस व्यवस्था से गाँव 
का समष्टिवादी जीवन कमजोर हो गया क्योकि भूमि और लगान के लिए प्रव किसान 
श्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो गया । इससे भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना 
भ्रधिक प्रवल हुई भोर परिवार तथा भूमि विभाजन की प्रवृत्ति श्रधिक बढ गई। 


डु८ (क) जोधपुर रिकार्ड स-हवाक्षा बही, वि० सं० १८८४-१८६४॥ 
(८) जयपुर रिक्षार्डूस-परयवाद तोजी रिका्ड्स वि० स० १८८४३-१८७५॥। 
(ण) बीकानेर रिव्रार्ड,स-माल री बहियां (तहसील खरदारणदूर)) वि० छ+ १८७४-८८ ॥ 


सामाजिक जीवन श्श्श 


परिवार की सयुक्त सम्पत्ति तथा भूमि के बंटवारे को लेकर परारियारिब मगड़ों तथा 
विवादों की वृद्धि हुई ।४* 

बढ़ते हुए नये उद्योग-धन्धो, नयी ग्रौद्योगिड्-ब्यावसायिक सरचनां, शहरीकरण 
और यातायात वे' साधनों ने भी व्यक्तिवाद वो प्रोत्माहित जिया। इस परिवर्तित 
व्थिति में, सयुक्त परिवार वे स्थान पर भब विभाडित कुदुम्ब झौर व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की भावना का विकारा हुवा जिससे सयुन्त परिवार दे विपटन वो बढावा मिला | 

सस्कार --उप्तीसवी सदी के हिन्दू समाज में जम्म से लेकर मृत्यु तरः विविध 
संल्तारों का महत्त्व बना रहा । इपमे से कुछ सस्‍्कार यथा विवाह भौर मृतक सस्वार 
जीवन नै प्रभिन्न क्‍प्ग रमभे जाते थे क्योकि वे प्राचीनतम घामिक व्यवस्था पर 
आधारित थे । बुछ भनन्‍्य सस्कार जैगेकि नामररणा, भ्रश्नप्राशन, भ्रृडधाकर्म, वर्णवेध 
इत्यादि प्रमिन्न भग नहीं थे डिन्‍तु एक लम्बे समय से घते भ्ाने के कारण धर्म से 
सम्बन्धित माने जाने लगे थे । विभिन्न सामाजिक और प्राधिषः परिवर्तनों के वारण 
अ्रव सस्कारों का स्वरूप बदल चुका था तथा उनका महत्त्व भी क्रम हो गया था ॥६९ 
सामाम्य जनता सभी सस्तारो को विधिपूर्वक तहीं निभा पाती थी बयोडि इनके लिए 
झावश्यत घन व्यय व रना उसके लिए सम्भव नहीं था । 

विवाह -- हिल्दू समाज मे विवाह सस्वार एक घार्मिज और सामाजित्र दावित्व 
समझा जाता था ।** विवाह के लिए श्रायु बी सीमा निश्चित नहीं थी । विवाह के 
पूर्व 'सगाई” की रस्म भ्रदा की जाती थी ।४९६ इस ग्रवसर पर लडकी था पिता सदये 
मे लिए अपनी स्थिति के प्रनुकूल कपडे प्राभूपण, मेवा मिठाई तथा नारियल भेजता 
था । विवाह का दिन निश्चित हो जाने से लेकर बारात की विदाई तक अलग-प्रलग 
जातियो में विविध रीति रिवाजों का पालन विया जाता था १3 





इ६ (क) जोछपुर रिकार्ट्स-() अदान्नती कैंसले, वि० स॑० १८८०-११११५ 
(॥) दस्तरी रिकाईस, फाइत सं० ५। 
(ख) उदयपुर रिकाह स-मेहता सप्रामसिह क्लेक्श प्र, फाइस न॑० ८०, ५१, ८२, ८३ और 
छ४घ 

४०. प्रयामस्दास-बीर विनोद, पू० २०५ 
५१. जोधपुर रिकाई स-दस्तूर बोमवार, चचष्ड २, दृ० ६७७ और १०७१॥ 
५२. (क) जोधपुर रिकाइस ब्याव बही मं० ३, ४ और ५३ 

(थ) कोटा रिवाई स-भडार न० ३, वि० स० १८८१५ 
४३ (क) जोधपुर टिका स-ब्याद बढ़ी स> ३, ४ और १५३ 

(थ) अछवर रिकाड स-फाइद नं० १६६ और २७७६ 


११६ उच्नीसदी रदी ये राण्रधान व) सामाजिय एवं भ्राथिव जीवन 


परिवार वी श्रतिष्ठा की हरिद से विवाह वे धवसर पर 'वरी-पदशला' भोर दहेज 
मा विशेष महत्त्त्या । वर पद् वी तरफ से वघु बे लिए जो घ्राभूषण भौर वस्त्र 
लाए जाते थे उसे 'वरी' बहते थे ।४ इनके साथ प्रेजे जाने वाले मेवा-भिठाई तथा 
सुगग्घित बरतुप्रो को पडला' बहते थे ।१* दघू पष्ठा वो तरफ से दिया जाने वाला 
सामान 'दहेज' बहलाता था । वरी-पहले मे चूा भौर चूदडी दा होना जरुरी होता 
था वयोवि इन दोनो वो सुराग या प्रतीक समभा जाता था । 
राज्पुतो में दहेज का प्रषएम प्रधिक था । उन्नीसबी सदी में राजपूर्तों गे लिए 
भावश्यक दहेज जटा पाना कटिन हो रया था बय कि भव उनये पस्त ५हले वी मति 
प्राय ये साथन रहीं रह गए थे । प्राथिव प्रभाव ने राजपूतों मे 'बग्यावध! भ्रोर धन्य 
जातियो भें वधू मृत्य' वी प्रदृ्तियों को प्रेर्साहित बिया | पात्तीवस ज्ाहाणों तथा 
सरावगी भौर पो"वाल महाजनों में त्तो क्यू मृस्य' मे रूप में थर पक्ष को हजारो 
श्पया छुराना पड़ता था १५९ पश्चेवर जातिपो भें भी फन्या मूल्य भषदा “रोत था 
रुपया! सेने वी प्रथा शुरू हो गई ।१० 
इगगे प्रतीत होता है हि उप्नीरावी रादी मे, विवाह जैसे रास्वारों मे भी धन 
सम्बन्धी सेन-देन ने महन्व प्राप्त बर लिया था | यही महीं पर सगाई तय दर देने मे 
बाद भी भ्रधिव घन मिलने का सुयोग होते पर लोग सगाई सम्बन्ध छोड़ बर लडकी 
का विवाह दूसरों जगह करने लगे । १६६०-१६०० की प्रवधि में जोधपुर राज्य की 
दीवानी अ्रदालतो में गगाई सम्यन्ध तोडने बे २०६ मामले प्रस्तुत हुए १४६ 
विधवा वियाह --उन्नीरावीं सदी मे ब्राह्मण, उच्च राजपूत, महाजन, ढोली, 
घूडीगर भौर सांसी जातियो मे विधवा-विवाह वा प्रचलन नहीं था ।१४ प्न्य जातियो 
में विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह को 'नाता' वहा जाता चा। 
विधवा विवाह के पूर्व विधवा के मृतक पति के घरवालों से फारगती (हिसाब का 
घुकारा) करवाना आवश्यक होतर्था। मालियों में फारगतो के लिए १६ रु० से 
४० %० तक झौर भाटो मे ४० रु० देने की रीति थी ।९० ऐसा नही करने पर जाति 
भ४ बही। 
४५ दही। 
२१६, (क) अस्तवर रि०--पाएल मं० १६६ और २७७। 
(व) [जो० रि०]-दसतरी रिकाई से, फाइस नं० ५, वि० र॑० १९०२३ 
४७. वही । 
४८. [जो० रि०]--रेजीडे सी फाइत न० ५, पार्ट |, १८६१ ई०॥ 


४५९ मारवाड़ मदु मशुमारी रिपोर्ट १८६१, पृ० १२१, १४६, १६६ ओर १६६ ॥ 
६०. वही, पृ० ४० मौर १०५४॥ 


सामाजिक जीवन _* ११७ 


प्रचायत भ्लौर राज्य सरकार जुर्माना करती थी। उदाहरणायं, कोटा के रामा मौना 
में फारगती मही की । सरकार ने उस पर १० ९० जुर्माना क्रिया ।९* विधघवा-विवाह 
के मामलों मे भी घन सम्बन्धी लेन-देन का प्रभाव बढा । पेशेवर तथा निम्न जातियों 
में तो पति के जीवित रहते भी घन में लालच में विवाहित लडकी छो किसी भनन्‍्य 
को 'नाते! दे दिया जाता था।५ ४ नाते से उत्पन्न सन्‍्तान पूर्णतः वध समझी 
जाती थी । 


भृतक संध्कार -हिन्दू सस्कारो म मृतक सस्वार” वा भी श्रपना विशिष्ट महत्व 
है । यद्यपि अलग-प्रलग जातियों म पृथक्‌ पृथक रिवाजों वी परम्परा पड़ गई थी 
तथापि बुनियादी बातों में एकरूपता कायम रहो । मृतक संस्कार से सम्बन्धित दो 
रिवाजों का उल्लेख करना मदत्त्वपूर्ण होगा। एक “भदर' झौर दूसरा मृतत्रा भोज | 
लगभग सभी हिन्दू जातियो में बडेनयूढें वी मृत्यु पर उसके निक्टतम्म पुरष रिश्तेदारों 
के लिए प्तिर के वाल, दाढो और मूंछ मुंडदा कर “भदर' होता ग्रावश्यक होता था । 
शासक की मृत्यु पर मुबलमान, स्िक्व, ईसाई इत्यादि जातियों को छोड़ कर शेप 
समस्त नागरिकों को भदर होना पडता था ।९३ इस सम्बन्ध ण दाकायदा राजकीण 
श्रादेश भी प्रध्षारित किये जाते थे 4४ 


राजस्थान के हिन्दू समाज में प्रौद गौर वृद्धों वी मृत्यु पर मृतक भोज का 
प्रायोजन महारोग के समान व्यापक था ।३४ तिर्थन लोगों को कर्ज लेकर भी मृतक 
भोम का झ्रायोजन करना पडता भ्राझ्लौरवे जीवनभर ऋण नहीं चुका पाते थे | 
सम्पत् लोग इस प्रवतर पर खूब खर्च करते थे । उदाहरणणार्थ, मेहता सायवचद ने 
श्रपने पिता के मृतक भोज पर ५२ गाँवों के महाजनों को ग्रामन्त्रित किया था ।ई8 
तत्कालीन स्लोतो से पता चलता है कि विविध राज्यो में प्रतिष्ठित भागरिकों तथा 


६९ कोटा रि०--भडार नं० २०, वह्ठा तैं० ६१, वि+ स॑० १९०२ ॥ 
६३२ वी, (3) भंडार नं० २/, बत्दा नै ० १७०, वि० स० १६१८३ 
+. [7) भंडार नें० २१, दस्घा नर १७०, वि> सं० १६२६ । 
६३. (क) कोटा रि०-भद्र न० २२, बह्चा न॑० १६३ वि० स० १६२२ । 
+“ (छो जोधपुर री बबात [मानमिट्‌ ल हि| ऐू० पूण्द ६ 
६४. कोटा रि०-भंद्वार न० २२, बस्‍्ता न॑+ १६३ वि+ ० १६२२ । 
६५. (क) जोधपुर री छ्याव [पाननिहद आदि] वृ* छद ८० और १७३ ३। 
(ख) [जो० रि०.]--दिताडा फाइल ने ० ५ 'व + 
६६.५ जोधपुर री रुपात [पावर आदि], पृ० ८० ६ 


११८ उद्नीसवी सदीक्के राजस्थान का सामांजक एवं आधिक जीवन 


जागीरदारो को इस झ्रवसर पर राज्य की तरफ से भनुदान भी दिया जाता था ।६५ 


परम्परागत प्रथाग्रो का अन्त 


सतौप्रया --लम्बे समय से चली झाने के कारण सतीप्रया को घम वा एक 
सामा“य भ्रग समझा जाने लगा था । राजस्थान मे सतीघ्रथा का सर्वाधिक प्रचलन 
राजपूत जाति म था। श्रय जातियो मे इसक उदाहरण भ्रपवाद रूप मे ही मिलते हैं । 
सतीप्रधा न तो ग्रनिवाय थी और न ही कतव्य परायणता से जकडी हुई थी । ऐसा 
एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब क्सी भी शासक की मृत्यु पर उसकी समस्त 
जीवित पत्नियाँ या उपपलियाँ सती हुई हो । इसबे विपरीत तत्कालीन स्रोतो से यह 
बात पुष्ट होती है वि कई विधवा रानियाँ पति की मृत्यु के दांद भी लम्बे समय तक 
जीवित रही भौर उनके भरण-पोषण के लिए जागीरो की उचित व्यवस्था को गई । १8 

ब्रिटिश सरक्षण के वाद राजपूत राज्यो के आपसी युद्धो और बाह्य शभ्राक्रमणों 
का झ्रत हो गया । शासको और सामन्‍्तो भ चलते वाल सघर्षों का प्रचलन भी काफी 
कम हो गया । भ्त राजघरानो म॑ सतीप्रथा लगभग समाप्त सी हो गई। जयपुर 
राजधराने मे १८१८ ६० के बाद कोई रानी सती नहीं हुई । बीकानेर मे १८२४ ई० 
के बाद राजघराने मे सती की कोई घटना घटित नही हुई ।४० जोधपुर मं १८४३ ई० 
के बाद कोई रानी सती नही हुई | उदयपुर में भी जो कि सतीप्रथा का गढ समझा 
जाता था १८३६ ई० के बाद कोई रानी सती नही हुई । १८४२ ई० में महाराणा 
सरदारफिह्‌ की मृत्यु पर वड़ी कठिनाई के बाद एक दाती को सती होने के लिए तयार 
किया जा सका था ।७१ इस प्रकार सतीप्रथा अपने आप म सीमित होती जा रही 
थी झौर जब गप्रग्रज सरकार ने इस प्रया को बद करने के लिए शासको पर दबाव 
डाला तो उहें इस प्रथा को बद करने क॑ लिए एक वधानिक आधार उपलब्ध हो 
गया । 


६७ (क) उदयपुर रि०-बही दफ्तर बच्शीवाना नै० ८० बि० स॑० पृ६०४३ 
(थ) कोटा रिं० भडार न० २ बस्तता न॑ं० ५६ जि० सौ० १६०५ ॥ 
हुए (क) पो० क० ३० नवम्बर १८४४ नो० १५३ ७-5 हा] 
(थ) कतल टाडइ खड़ ३ [० ६५१ । ४ 
६६ (क) [जो० ०])--सतद बढ़ी च० ६१ पृ० २३३ 
(छा) उदयपुर रि०-बख्यीखाना बद्दी न० ६१, वि० सं० १६०२३ 
७० (क) सोहनपक्षाल--तवारीख दाजश्री बीकानेर चु० २१॥ 
(धर) ओझा-बोकानेर राज्य का इतिहास खड २, पू० ४०८॥ 
७१ पोौ० क० १८ जुलाई १८४२, न ० २१।॥ 


साम्राजिक जीवन ११ 


सर्वप्रथम, १८३० ई० में अलवर राज्य में सतीप्रथा को गैर-काबुनी घोषित 
किया गया 4७३ १८३६ ई० में जोधपुर राज्य के ग्रान्तरिक शासन मे श्रग्रेज समर्थक 
दल का प्रमुत्व हो जाने के पश्चात्‌ पतीप्रथा को बन्द करवाने के प्रयत्न किये गए 
परन्तु सफलता नहीं मिली ।9३ १८४३ ई० में महाराजा मानसिह्‌ की मृत्यु पर कई 
स्त्रियाँ सती हुईं । उस अवसर पर अग्नेज रेजीडेंट लडलू भी उपस्थित था परन्तु सती 
को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।७४ १८४४ ई० में जयपुर राज्य में सती- 
प्रथा गैर-कानूनी घोषित को गई ।२४ १८४६ ई० मे ट्वंगरपुर, बौँसवाडा भौर प्रताप- 
गढ़»६ में तथा १८४८ ई० में जोधपुर» और कोटा” 5 में सतीप्रथा बन्द की गई। 
१८५६ ई० तक उदयपुर और किशनगढ़ के अलावा शेप सभी राज्यों में सतीप्रया को 
गैर-कातुनी घोषित किया जा चुका था ४ 

सरीध्रया को गेर-कानूनी घोषित किये जाने के बाद भो राजपूत राज्यों में सती- 
प्रथा को थुटपुट घटनाएँ धढित होती रही। इसका एक प्रमुख कारण मह था कि 
सतीध्रधा से सम्बन्धित अपराधियों को नियम भग के लिए किसी प्रकार की न तो 
सजा दी जाती थी झौर न ही जुर्माना किया जाता था । कुछ उत्तरदायित्व उन 
अग्रेज प्रघिकारियों का भी था जो इस विषय मे श्रग्नेंज सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के 


विरुद्ध थे ४१ जागीरदार भी सतीप्रया को घामिक मामला मानकर इसमे हस्तक्षेप 
के विरुद्ध थे 





७२ वही, १८ नवम्बर १८३८, नें ० ५३ । 
७३. वही, ७ ग्रगस्त १८४०, नै० दढ३ । 
७४. (क) बढ़ी, ३० मितम्बर १८४३, न० ६२। 
(७) जोधपुर की रुपात, पृ० २०३ । 
७४६. पो० क० ३० नवम्वर १६४४, न॑० ११५२।॥ 
७६ वही, १२ दिपखर १८४६, सं० ४७-४६ | 
७७ रा» रा० अ० [जो० रि०]--( ) ढोलियां रा कोठार, फाइस मं० ३५, ५८ और ७५। 
(7) सनद बही न॑० १२५, पृ० ५३३३॥ 
(07) खरीता बी नं० १३, पूृ० ४४४ । 
७८. (क) वही, [कीटा रि०]--मंढार नं० २२, बस्ता न० १६०, १६८ और १७० वि० सम्दतु 
१६०५-१६१६॥ 
(जे) पो० क० १४ अर्पै॑ल्त १८४८, से० ७५३ 
७६. पो० क० ५ फरवरी १८६५७, न० १२६।॥ 
७८०, वहीं, २ अप्रैल १८४६, न॑० ५३ । 
छू बही। 
एर३े- प्रो० क० ३० नदस्वर 4८४४, सें० १५३३ 


१९० उच्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राधिक जीवन 


अग्नेजों के प्रभाव के फलस्वरूप कई शाप्तकों ने इस सम्बन्ध में नये सिरे से भादेश 
प्रसारित किये । उदाहरणार्थ, कोटा राज्य में सतीप्रथा मे सहयोग देने वाले परिवार 
के साथ-साथ सम्बन्धित जागीरदारों और राज्याधिकारियों को भी उनकी प्रतावधानी 
के लिए दण्डित किये जाने का प्रादेश प्रसारित कया गया ।*३ जोधपुर राज्य में 
सतीभ्रया के नियमों का उल्लंघन करने पर साधारण परिवारों के लिए ७ र० भ्रौर 
जागीरदारों पर १० २० प्रति हजार रख के द्विसाब से जुर्माना करने के भादेश 
प्रसारित हुए ।१४ छोटे शाक्षक्री के श्रति ब्रिटिश सरवार का रुख झौर भी झधिक सख्त 
रहा। उदाहरणारथं, भालावाड नरेश की मृत्यु पर जब उप्तकी एक पत्नी सती हो 
गई तो गवर्नर जनरल ने नये शामक के साथ धोपचारिक पश्न व्यवहार बन्द कर उप्रपनी 
नाराजगी प्रकट की झर भालावाड नरेश द्वारा क्षमा माँगने तथा भविष्य में ऐसी 
घटना न घटन देने का भाश्वासन देने पर ही पत्र-व्यवहार पुत जारी किया गया ।४४१ 
इसी प्रकार, १८६५२ ई० में जब जोधपुर नरेश के महलो के सामने ही एक राती की 
घटना धंटित हुई झौर महाराजा ने उस सम्बन्ध में कोई कायवाही नहीं कीर९ तो 
रेजीडेट रिचरमण्ड ने दशहरे पर प्रायोजित दरवार वा वेहिप्वार करने का निश्चय 
किया । इस पर महाराजा ने एक नया प्रारेश प्रसारित कर मतीप्रथा वो प्रोत्साहित 
करने तथों उसमें योग देने वाले जागोरदारों पर २०० २० प्रात एक हजार रख के- 
व वे जा करे की घोवणा को [5 इस विपय में शासकी की उदासीनता 
असन्तुप्ट होकर लॉरेन्स ने तो अपती सरकार को यहाँ तक लिखाथा हि इस 
सम्बन्ध मे अपराधियों को सजा देने का प्रधिकार दरबारो के हाथ से ले लिमा जाना 
चाहिए ।९5 परन्तु परम्परावादों जागीरदारों का मानता शा कि मृतक के साथ 
उसकी पत्नी सती हों, यह मृतक के लिए सम्मान की बात है । जो लोग जुर्माते से 
बचते के लिए सतीप्रथा को रोकने का प्रयत्न करते हैं वे श्रपने भापको कलकित करते 





५८३ रा० रा० अ० [कोटा रि०]-भैडार ने० २२, बस्ता न॑० १६७, १६८ और १७० दि० धं* 
4६०५-१६१९ ।॥ 
८४, वही, [जो० रिगू-(४ ) ढोकियां रा कोठार, फाइच सं० ३८, ५८ और ७८ । 
(॥) सवद बही मं० १३०, यू० ३०७ । 
(7) बरीता यही ने० १३, वृ० ड४४४-४४५ + 
द१, पो० क० २६ णुलाई १५४८, नं० ७८ और २६ मई १८४६, म> र४-२६। 
द६ ब्रह्दी, १६ नवस्वर १८४२, सं० २२२।॥ 
८४७. बढ़ी, १७ दिसम्बर १५५२, मं० ३६८ + 
इक. वद्ी, ५ फरवरी पृर५७. नें० १२६ + 


सामाजिक जीवन १११ 


हैं ।४ यही कारण है कि नये नियमों के उपरान्त भी उन्नीमवी सदी के भ्न्त तक 
कई राज्यों में सतीप्रथा की छुटपुट घटनाएँ घटित होती रही । उदाहरणाय -- 


जोधपुर राज्य 


(१) मार्च १६६१ में मालानी जिले मे एक चारण् स्त्री सती हुई ।8% 

(२) १५६३ ई० में कालामडइ के ठाकुर गभीरमिह वी दो स्त्रियां सती हुई ।११ 

(३) १८७१ ई० में थोवला गाँव मे एक राजपूत के साथ उप्तकी स्त्री सती 
हुई ॥१ २ 

जयपुर राज्य 

(१) १८४५८ में थाना ठिकाना की ठकुराबी सती हुई ९ १ 

(२) १५६६-६७ में उनियारे गाँव मे राजपूत जाति की एक स्त्री सती हुई ।१४ 

(३) १८७० में खेतडी गाँव में सती की घटना घटी ।६९ 

(४) १८८३ मे उतरना गाँव में सती की घटना हुई ॥8३ 


उदयपुर राज्य में सतीप्रथा को ग्रेर-काग्रेनी घोषित करने में काफी विलम्ब 
लगा | महाराणा भीमप्तिह की मृत्यु (१८२८ ई०) पर उनकी चार पत्लियाँ और 
चार उपपलियाँ सती हुईं ७ महाराणा जवानपसिह की मृत्यु (१८३६ ई०) पर 
उनकी तीन पत्नियाँ और छह उपपतल्तियाँ सती हुईं।४5 इम ग्रवप्तर पर गवर्नर 
जनेरल ने नये महाराणु। को प्रेषित अपने पत्र में लिखा था क्रि ब्रिटिश सरकार उन 
लोगो को मैत्री भाव से कंसे देख सकती है जो कि ऐसे कर इृत्यों को प्रोत्साहित 
करते हो 78 राजस्थान में नियुक्त ए० जी० जी० कनेंल एल्वास ने प्रत्युत्तर मे 





घ€ वही, २४ जुताई १६५५६, गं० १०५ । 

€०, वही, अप्र्त १८६१, मं» २६६-७३ , पार्ट (ए| 3 

६१ दानवरट्टे-सर प्रवापमिह, पृ० २५ $ 

६२. रा० रा० अ० [अजमेर रि०.]--फाइल ग० 'डी' (१)२॥ 
६३ वही, फाइल नं० २५/२६, पृ० १। 

६४. पो० क० अगस्त १६७७, नं० २६५, जनरध 'डो' | 
६५. वही, अगस्त १६७०, न० ४७-४६, जनरश्न 'ए। 

६६. बही, जनवरी १६६३, सर ६४-६६, ए' जादत (१)॥ 
६७ पो० क० २६ दिसम्बर १५३८, ने० ए०। 

€८, वही । 

€&६ वही । 


१२२ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


लिखा था कि नया महाराणा सरदारधिह एक जागीरदारी धराने से गोद आया है। 
अश्रत यह श्राशा की जा सकती है कि वह ब्रिटिश सरकार की इच्छाप्रो का समादर 
करेगा ।१०० १८४२ ई० में महाराणा सरदाराभह को मृत्यु पर यद्यपि उसकी कोई 
पत्नी या उपपत्नी सती नही हुई तथापि एक दासी को सती होने के लिए तैयार कर 
लिया गया ।१९१ इस भ्वसर पर कर्नेल सदरलैण्ड ने अपनी सरकार को लिएा था 
कि झब उदयपुर मे सतीप्रधा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी ।१०९ परम्तु उपको 
झ्राशा पूरी न हुई । यह ठीक है कि इसके बाद राजघराने मे कोई स्त्री राती मही हुई 
परन्तु जागी रदारों भौर सामान्य लोगो म सती की घटताएँ घटित होती रही जो 
महाराणा स्वष्टपर्सिह के समय तक जारी रही ।"०३ क्योकि राज्य सरकार ने सती- 
श्रथा को प्रभी तक गैर-कानूनी घोषित नही किया था । 

उदयपुर मे सतीप्रथा को गैर-कानुनी घोषित करने में जो विनम्ब हो रहा था, 
उसका एक मुख्य कारण तो यह था कि उदयपुर के महा राणा झपने प्रापत्री परम्परागत 
संस्कृति का पोषक मानते थे । चूंकि सतीप्रया एक परम्परागत प्रथा थी भौर जनता 
की धार्मिक भावनाशों पर झाधारित थी, भरत उन्होने उसे बन्द करने की तरफ 
विशेष ध्यात नही दिया । दूसरा मुख्य कारण महाराणाप्री भौर सामन्‍्तों के बिगडे 
हुए भ्रापसी सम्बन्ध थे । सतीप्रया को गैर-कानुनी घोषित करवे महाराणा सामश्तो 
के विरोध को श्रौर भ्रधिक बढाना नही चाहते थे । 

१८४६ ई० मे जब उदयपुर राज्य के वापिक खिराज में ब्रिटिश सरकार ने 
दो लाख रुपयो की कमी कर दो तब बनेल सदरलंण्ड ने अ्पतती सरकार के सामने यह 
विश्वास व्यक्त किया था कि इस कदम से महाराश्या के हाथ मजबूत होगे भ्ौर राज्य 
में सतीप्रथा को समाप्त करने मे सहयोग मिलेगा ।१?४ परन्तु महाराणा ने इसके 
उपरान्त भी सतीप्रया को बन्द करते के लिए कोई भश्रादेश जारी नहीं किया। 
१८४५४ ई० में महाराणा पर इस सम्बन्ध में पुन. दबाव डाला गया तो उसने स्पष्ट 
कहां कि सामन्‍्तो के साय उसके बिगडे हुए सम्बन्धो को देखते हुए वह इस विषय में 
कदम उठा कर उन्हे और प्रधिक ग्रसतुष्ट करने को तैयार नहीं है।१९४ उदयपुर 





१०० बद्दी, १० अप्रैंस १८३६, न० पृद 3 

१०१. वही, १८ पृत्ताई १८४२, य० २१ । 

बृ०२ बढ़ी । 

१०३. रा० रा० अ० [उदयपुर रि०]-बढ़ी सती केसेज, वि०स ० १६९०२-१९२४, बस्ता घें० ११४ । 
बृ०्ड पो० क० २६ जूत १६5४६, सं० २०६ | 

१०४, वही, ११ नवम्वर १८४४, मु» १०५ ३ 


सामाजिक जीवन श्श३ 


सरकार ने महारानी विक्टोरिया की १८५८ की उद्धीोषणा का भी गलत गर्थ लगाया 
और ड्विटिश सरकार कौ स्पप्ट वरना पडा कि घम्मे के नाम पर किसी को परेशान 
नही किया जायगा परन्तु सती जैसी प्रथा को सहन भी नहीं किया जाएगा ।१%६8 
फिर भी, उदयपुर सरकार ने सतीप्रथा का पक्ष लैकर ब्रिटिश सरकार से काफी लम्बा 
पत्र-ब्यवहार किया श्रौर परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को महाराणा को 
चेतावनी देदी पड़ी कि यदि उसने सतीफ्रथा को बन्द करने के लिए कठोर कंदम न 
उठाये तो सरकारी प्रत-ब्यवहार में उसके नाम के साथ महाराणा प्रादि सम्पान- 
सूचक उपाधियों का प्रयोग बन्द कर दिया जाएगा और एं० जी० जी० महाराणा के 
साथ शिष्टाचारी मुलाकात भी बन्द कर देगा ।१०० इसे चेतावनी के बाद भी 
महाराणा ने कोई कदम नही उठस्या और राज्य में सती की दो घटनाएँ घटित हो 
गईं ।१०८ तब ए० जी० जी० ने महाराणा के साथ अपनी शिप्टाचारी मुलाकात 

बन्द कर दी ०£ तब्र कही जाकर, १८६० ई० में महाराणा ने सतीप्रया को बत्द 
करने के प्रादेश जारी किए ।११९ किर भी, सतीप्रथा की छुटपुट घटनाएँ होती 
रही । उदाहरणार्थ, मार्च १५६२ में भादेसर की ठकुरानी सती हुई। श्रप्रेल मे 
भसरोडगढ के कामदार की पत्नी सती हुई। इसी मास मे, भीडार गाँव की एक 
निम्न जाति को स्त्रो सती हुई | सितस्थर मास में एक भौमिया राजपूत की पत्नी सती 
हुई ।१११ इस पर १८६२ ई० में महाराणा शभूसिह ने सतीध्रथा को बन्द करने के 
सम्बन्ध में सख्त कदम उठाएं झौर तमाम माँवो के पटेलों के नाम इश्तिद्वार जारी 
किए 4११६ इसके वाद सतीप्रया प्राय. समाप्त हो गई । इसका उल्लेख स्‍प्पवाद रूप 





१०६ वही, २७ जनवरी १६६०. य० ८०-८५ 
१०७ महाराणा के दाम गवर्नेद जनरल का छरीता, दि० २२ मार्च पृ८श्द | 
4०५, पौ० क० दिसम्बर १६६०, से० ४०७-४११, पार्ट ए॥ 
4०६. वही 
११०. प्रो० क० दिसम्बर 4५६०, घ० ४०७-४१॥, पार्ट (ए” १ ॥ 
१११. (क) रा० ए० ओर [जारत] बेड ८, सं० ४३३ 
(ख) वही, हिस्टोरिकल्त रिकार्ड २२, फाइच नं० ४३, १८६३ । 
११२८ रा० रा« ब० [उदयपुर रि०]--मेदवा शुद(मिह करेडशन्स, फाइन नं+ ७६3, बि* स० 
१६१६ ॥ 


१२४ उसप्तीगपी सदी के राजरपान का सामाणित एवं धादिए जीवन 


में हहीजिही देशो को मिपदा है 4१११ 

क्या मप ; -प्गीग्दी सदी | मर्य हर राजस्थान में हर्यो बच दी प्रपा 
गीदिए मात्रा में प्रधातिंत थी ११४ दवग प्रघा वे द्रपणय ने प्रोर हारणों मे परिवार 
हा रग्मान मठ हो था। हो प्राशदा रादा रोड वे विशह़ ही अमस्या ये दो मुख्य 
बारश थे | रादपूत जाति गे बेवाहि शरद पे परग्गरायर बचयों से बरह हुए थे । 
एक राजपूत घबती सेरयात वा दिय'ह घय्ो हो बुस घ्षया शाँव में नहो कर सर 
था ।११४ कृदाहुरणाएप, एर राटोह प्रव़ा दिशाह राटो्डों में नहींबर ररता पा 
मयोति डुलीय भावता दे प्रापार वर साथा राह ररोयुरप धरा वी भाई 
समभो में । इससे येदादिर गरस्दस्पों को शेत्र शाप्री शोौमित हो गया। पैपादिवा 
सम्यपा में दूगरी बाघा पद थी हि ब्रापर राजपूर प्ररतों पुर्री का डिगटह धपे से 
उच्च पराने प्रथवा रिसी शामरीय था शापारपी परशाव में हैं ररने शी प्रावाजा 
रखता था थरननु इगह़े विए प्रररधि7 दहेम सगा हगयत्री परावरमशया थो। 
मुगतप्ाल में राजपूत मे वित विद है यो ददेग जुदा बढित काम गहीं था 
बयोंरशि उतेे सामने संलिश मेवाप्रो द्वाए जागोरें शदा पुरशार प्राप्त करने व 
स्थापत होश खुवां पा । सुगस सा दे पल मे याद यह क्षेत्र सीमा हो गषा घोर 
दिदिश सरटाए ये बाद धोर भी धषपिर सपुचित हो गया जिगासे सामास्य राजपूनो 
मी धायित हिवधि दपवीय हो गई घोर विवाह याग्य दहेज हपा रयास ने जुटा प्रो 
मे भय से छुछ ते पत्या बंप जे विदा प्रन्‍ताता ही ठो। गमना ।११० 

कन्या वर्ध बी प्रवा न तो शासत्रो मे श्लौर से हो साम्रखों में प्रयसित थी ।११४ 





११३ उदाहृए्णाप, () अव€व १८६६८ में शाडोश वे व की एड ब्''्षगी गयी ६+ 
>प्रो> १० ३ श्िम्बर १६६६, शै० २०-२१ । 
(॥ ) णुतर १६८० में बेइतोर में एड राजपूत स्थो सारी हु + 
ज+पो+ ३» भुत १६८०, स० १६१९-१६१, पो » ए्‌*। 
(7) अप्रेत्त १६६८१ में ए बोर स्त्री सती हुई । 
--प्रो> ९» अप्रैल १८८१, रा० १८३, पो* ९०! 
११४ ज्लाए० ए० भो० द्श्दोरिषण्त टिड्राईे २२६, पाइह मं* १४ ए जायदुर १८४१ । 
१११. इत॑ल टॉड, यँड १, पृ० ६९१ | 
६१६. (क) बढ़ी । 
(७) एमसर ए* शेरिए-दिए्र द्रहस्त एथ हास्ट्स, १० १२०३ 
4१७. शरिंग, पृ० १२० । 
१९८ पो० 5० ३० धदम्दर ६९४४, मं० ११२॥ 


सामाजिक जीवन श्र 


प्रधित्राण राजपूतों पो इच्छा भी इस प्रथा को समाप्त करने की थी (११४ परन्तु शक 
परम्परागत प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कोई भी व्यक्ति पहल करने में 
हिचकिया रहा था। ब्रिटिश सरकार भी शीघ्र कोई कदम उठाना नहीं चाहती 
थी ॥ १२० 
सर्वश्रयम १८३४ ई० मे कोटा राज्य ने कस्‍्या बध को गैर कानूनी घोषित 

क्या१२१ । इसी वर्ष, उदयपुर महाराशा ने मीना जाति के लिए कन्या वध को गैर 
कानूनी घोषित किया+*२ | जनवरी १८३७ मे बीकानेर नरेश रतन्तिह ने अपनी गया 
तीर्थ यात्रा की श्रवधि मे अपने सरदारो से कन्या बंध न बरने की प्रतिज्ञा व'रवाई१ ३३ । 
इन्ही दिनो चर्नल संदरलेण्ड और मेजर भोरसदी ने इस विषय पर कुछ अन्य 
राजपूत शासकरो से बातचीत की परन्तु उ हे पर्याप्त सफलता नहीं मिली१९४ । वेबल 
जोधपुर राज्य मे अवहूबर १८३६ पे बन्ण दध को 'रोबने के लिए ठुछ मियम 
अवश्य बनाये गए१९५ | १८४४ ई० मे य्रप्रेज रेजीडेन्ट लड॒लू को जयपुर राज्य में 
इस प्रथा को गैर-कातुनी घोषित करवाने भे सफलता मिल गई१२६ । इससे प्रोत्साहित 
होकर जोधपुर राज्य ने ७ मई १८४४ झौर उदयपुर ने २४ मई १८४४ को इस प्रथा 
को शैर-कानूनी घोषित कर दिया११७। 

त्याग--कम्या वध प्रथा वो गैर-कासूनी घोषित कर दिया गया परन्तु इसे सफल 
बनाने के लिए 'त्याग/ वी समस्या वो हल करना प्रति ग्रावएयक था। राजपूत 
जाति में विवाह के श्रवसर पर बहुत से राज्यो के चारण, भाट, ढोली इत्यादि श्रा 
जुटते थे औ्रौर ये लोग लडकी वालों से मुह मांगी दान-दक्षिणा प्राप्त करने का हृड 





१९६, पो+ ब७ ३० नदग्वर १८४४, नं० १४२६ 

4२० वही, नं० १५४। 

१२१ वही, २३ जनवरों १९३४, मं॑० १६-२६। 

१२१, वही । 

१२३ (क) दयालदास वी ध्यात, धंड २, पृ० ११६-१२६॥ 
(प) योझा-दोवानैर राज्य गा इठिद्वास, घढ २, पृ० ४२४ और ४३१। 

१२४ प्रो० क० ३० नवस्वर १८४४, मं ० ११४३१ 

१२४५ (॥) पो० रू० ७ अगस्त पृदड७, म० ८४४१ 
(य) मारवाड़ प्रेंसी, पु० १०७ 

१२६, पो० क० ३० नवम्बर १८४४, १० १५३ थोर १५ फरवरी १८४७, नं ० ४६॥ 

१२७ (६) रा* रा० अ० [हो० रि०]--(३ ) घरीता बढौ न० १३, पृ० ४४२-४४॥ 

(3) थाय दबद्मा परवाता बही न० है, पृ० २६१ 

(सा) पो» कह ७ सवस्वर १ृष्ष४, नें& १४९, और ३० मदग्दर १८४४, में ० १६०। 


११८ उचप्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


होने का भारोप सगापर उन्हें मार डालने की बुण्चा प्रचलित थी। उप्रीसर्वी सदी 


के उत्तराद्ध में राजपूत राज्यो में कातुत द्वारा इस मुष्रया को समाप्त करने वा प्रयल 
किया । 


१६४३ ६० में 'मैवाड भीछ कोर! के एक ग्रेडिग जे एक स्त्री मो डाकन होने 
के सम्देह मे मार डाता१3० | इस पर तत्वासीन एं० जो० जी० ने भारत सरकार से 
इस प्रथा यो समाप्त बरसे तथा ऐसा करने बालों के विस्द्ध शायवाही करने भी 
स्वीह्ृति मौगी११५ | भारत सरकार ते ए० जी० जी० को निदेश दिया कि वह प्रत्येक 
राजपूत शासव तो अपने-प्रपने राज्य में इस दुप्रधा को गेरलानूनी घोषित करने मे 
लिए विवश करे पौर ऐसा यरने वालों ये लिए सम्त सजा बी व्यवस्पा करे।३१। 
परिणामस्वरूप, महाराजा स्वरूपमिह ने २२ धक्‍ट्ववर १८५३ को इस सम्दन्ध में एक 
प्रादेश प्रसारित जिया जिसके प्रम्तगंत इस प्रथा वो गैर-बानुनी भोषित डिया गया 
और उत्लघन करने बालों वो कारादास की सजा देने बी घोषणा की ग६१४० । इस 
आदेश के उपरान्त भी यह प्रधा जारी रही झौर कपिराज श्यामलदास का कहता है 
कि उनके द्वारा 'बीर विनोद! के रचना काल (१६७६) तक मह प्रथा बन्द नहीं हो 
पाई थी१४१ । उदाहरण, नवस्वर १८६२ में दच्चीवाड़ा गाँव की दो स्वथियीं पर 
डाकतन होते का भारोप लगाया गया भौर उनके दोनो हाथ जला दिए गए। उनसे 
एक का तत्कात प्राणान्त हो ग्या१४२ | च्रगस्त हैं८६६८ में होहीमाता गाँव में एक 
युवती को डाकन होने वे सतदेह से निर्देयताधुवेंक्र भार डाला गया"४३ । जनवरी 
१५७४ में जावस गाँव में डाक्न होने के सन्देह से एक भील स्त्री को मार दिया 
ग्रया१४४ । १६७५ में मेंडावा भौर बावैल गाँवी की दो स्त्रियों को डाकन होने के 
सम्देह मे जीवित जला दिया गद्य १४२ | 





१३७, ब्रुबस-हिस्ट्री मोफ मेवाड़, पृ० १३ ॥ 

१३५. पो० १० १६ फ़रवरी १५५३, सं १२१-१२२॥ 

१३६, प्रो» क० वही; ग० १२३३ 

१९४०, (रू) पो० क० २७ जनवरी १८५४, से० १५८।॥ 
(एव) रा० रा० ब० उदयपुर रि०]--बही डाकन । 

१४१ श्यामहदास-वीर बिनोद, चु० २०४० । 

बृ४२. परो० क० जनवरी १८६३, म० ११६-११८। 

१४३, वही, सितम्बर १६६६, स० छ७२-७६। 

१४४, वही, माच॑ १८७४, से० १-३। 

१४५ मेवाड़ एजेंसी रिपोर्ट १५७५-७६ ई० + 


साप्नाजिक जीवन श्र 


कौटा राज्य में भी ढाकन श्रथा काफी प्रचलित थी। उदाहरणार्थ, १८४१६ ई० 
में बैरागी होरानाथ ने राज्य सरकार से अपील की कि मेरे तीनो बेटों को मर्दों के 
पटेल की बुग्रा खा गई । सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि अगर 
यह बात सही सिद्ध हो तो उसे गधे पर बँठा कर गाँव से निर्वास्तित कर दिया 
जाय१४४ | इसी प्रकार, भुआ्रासे गाँव के पटेल ने सरकार को सूचित क्या कि उसके 
गाँव की सूरी मुलतानी को लोग डाकन कहते हैं। इस पर सरकार ने श्रादिश दिया 
कि उसे भाँव से निकाल दिया जाय*४७ | परन्तु जब भ्जुनपुरा के पटेल गगोत्या 
में श्रपने गाँव की एक स्त्री को सरकारी भादेश के बिना ही जीवित जला दिया ता 
उस पर १२५ रु० जुर्माना किया गया" ४5 । इसके साथ ही इस प्रथा को गैर कानूनी 
घोषित कर दिया गया शौर इस कातुत का उल्लघन करने वालो वे लिए सजा को 
व्यवस्था की गई*४१ । फ्रि भी उन्नीसवी सदी के श्रत्त तक यह भ्रथा पूर्ण रूप से 
समाध्त नहीं हो पाई । 


ओऔरतो भर लडकियों का क्रय-विक्रय 

उप्नीसवीं सदी के मध्य तक राजस्थान मे स्त्रियों प्रोर लड़ने लड़कियों की स़रीद« 
फरोर्त सामान्य रूप से प्रचलित थी । कुछ राज्य तो इस खरीद फरोख्त पर विधिवत 
कर वसूल करते थे | खरीद फरोख्त के कई कारण ये । राजपृत लोग प्रपनी पुत्री के 
विवाह में दहेज के साथ गोला गोली (दास-दासी) देने के लिए खरीदते थे*५० तो 
कुछ सामन्‍्त या सम्पन्न लोग स्त्रियों को रखेलों के रूप मे रखने के लिए खरीदते 
से ।१९१ कई वेश्याएँ भ्रनेतिक पेशा करवाने के लिए खरीद फरोख्त करती थी ।* ** 
लड़को को सपमज्यत साधु लोग फरपना चेल बना अ्रपदा सम्पत जो0 घरेसू दा 
बनाने के लिए खरीदा करते थे १५४३ तत्कालीन सोत इस मानव-व्यापार पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ १८४४ ई० में जोधपुर राज्य के शिवाही रामसिंह न 


१४६ हा० रा० अ० [कोटा रि०]-भंडार 7० ३, वि० स० १८७३ । 
१४७ वहीं, वि० सें० १८८० | 
पृर८ वही, प्रशर “० २/२, बस्वा म० १२, वि० स० १६०४। 
१४६ दही। 
१५० (क) रा० २० अ० [जो० रि०[-दस्तरो रिकार्ड स-फाइस ४० १३३ + 
(थ) रा> ए० रि० (का०) १८४७, स्तेवटों गं० १। 
१५4 रा» रा० अ० [कोटा रि०.]-भेशार 7० २/२ बस्ता स॑० १३ कि० सं० १६०४३ 
११३ वही, (जा० रि०) रेजादेसी फाइल ये सी/२(५ छह १। 
१५१ बढ़ी । 


१३० उप्चीसवी सदी के राजस्थान वा सामाजिक एवं भाधिक जीवन 


माली जाति के बाला नामर व्यक्ति वी पत्नी को ७० झ० में सरीदां।१४४ इसी 
प्रवार, ब्यावर वे एक मिपाहो ने नागौर बे' पठान रहीम सथाँ वी बीवी को १३० रु० 
में सरीदा ।९४ रेज़ीडेन्ट फ़ेंच ये पन्नों से पता चलता है वि १८४४ ई० में जोधपुर 
के गणेश भाट भौर उसके साथियों मे जोधपुर भौर जयपुर मो २२ पोरतों वो लाहोर 
से जावर बेबा ।१26 

मेहता शेरमिह के नाम बलेतर रॉगिन्सन झे पत्र से पता चलता है वि उदयपुर के 
भैरणी नामक राजपूत न ब्रिटिश प्रदेश के भोमा नामक व्यक्ति की ११ वर्षीया पुत्री 
को ५४ र० में परोदा या । प्रग्नेज भ्रधिरारियों ने भरजी के घिताफ सहझत वार्यवाही 
करने तथा लडकी को बापस लौटान वे सम्बन्ध से महाराणा के साथ सम्ा पत्र- 
व्यवहार किया । परन्तु उदयपुर सरकार न यह उत्तर दिया कि इसमें लंडबी खरीदने 
वाले का दोप नहीं है बयोकि इस राज्य में लोडी गुलाम सरीदने भी प्रथा बहुत पुराने 
समय से चली भा रही है ।१४७ 

कोदा राज्य म लड़के लडरियों बी खरीद-फरोख्त को बातूनी मान्यता प्राप्त थी 
और राज्य सरवार बावायदा 'बर' वसूल करती थी ॥१४५ उदाहरणार्थ, १८३८ ६० 
में लोढ़ा रामचन्द्र ने भपना पुत्र १५ र० में बेचा जिसकी “'चौथान! (कर) वे ६ २० 
राजकोप में जगा वरशाए गएु। इसी प्रवार, महमूद से देदला साली से एक लड़वा 
३५ २० में खरीदा जिसकी चौथान के ७ रु० राज्य में जमा कराए गए ।११£# 

१८४७ ई० भें राजपूत राज्यों ने सडबे लडकियों की सरीद-फरोहत मो गैर- 
कानूनी घोषित कर दिया ।१९० सर्वप्रथम १६ फरवरी १८४७ को जयपुर राज्य ने 
एक इश्तिहार जारी कर इस व्यापार को भवंध धोषित किया | लडके-लडकी खरीदने- 
बेचने वी मनाही कर दी गई भोर खरीदने तथा बेचने थाले-दोनो के विदद्ध सख्त 
कार्यवाही विए जाने वी घोषणा की गई ।+१६१ जोघपुर राज्य मे इस थ्यापार को 





१५४ वहदी-दस्तरी रिकार्श्स फाइन्त से० २। 
१५५ बही। 
१५६ वही, पोर्टफोलियों फाइल नं० १०१ 
१५७ रा० रा० अ० (उदयपुर रि०)-मेहता सप्रामसिह स्लेवट स, फाइछें न॑० ७४३ । 
१५४ वही, (कोटा रि०)-भडार भे० २/२, बस्ता ले० ५, १२ ओर ५४॥ 
भडार नं० १३, बस्ता नं० ०, ८५ और ६५॥ 
१५६ वह्दी, भड्यार मं० १४, बस्ठा न॑० १२, वि० सं० १८६५॥ 
१६० प्रो क० १ मार्च १८६७, म० ४६। 
१६१. बढ़ी। 


सामाजिक जीवन १३१ 


प्रीत्साहन देने वालों पर २०० रु० जुर्माना तथा एक साल के कारावास की व्यवस्था 
की गई ।१४२ कोटा राज्य में सर्वप्रथम १८३१ ई० में लडके-लडकियों की खरीद- 
फरोझत पर रोक लगाई गई थी ।१६३ परन्तु १६३४ से १८६२ ई० तक के कागजातो 
से पता चतता है कि खरीद-फरोश्त जारी रही भौर सरकार पहने की भांति 'कर' 
वमूल करती रही ।* ४४ ऐसा ग्रनुमान लगाया जा सकता है जि राज्य सरकार ने 
ब्रिटिपन सरकार को सन्तुष्ट करने के लिए इश्तिहार तो जारी कर दिए थे परन्तु उन 
पर अमल नही किया गया। प्रन्त मे १६६२ ई० में इस व्यापार को वन्द करने की 
दिशा में पुन. आ्रादेश प्रसारित किए गए ।१६४ उदयपुर राज्य में भी सितस्थर 
१८६३ ई० में इस व्यापार को बन्द करने के सम्बन्ध में राजकीय प्ादिश प्रसारित 
किए गए ।१६६ इस प्रकार, उनीसवी सदी के झन्त तके मानव-व्यापार की वही 
परम्परागत प्रथा समाप्त हो पाई । 

अपरिवर्तित सामाजिक प्रथाएँ 

सतीप्रधा, कन्या बघ, त्याग, डाकन प्रथा, भ्ोरतो और लडकियों का त्रय-विक्रय 
ग्रादि परम्परागत प्रथा्री का उन्नीसवी सदी के ग्न्त तक भ्रवसान हां गया, परन्तु 
वेश्याबृत्ति भर घरेलू दास प्रथाएँ अपने परम्परागत रूप में जारी रही | 

वेश्यावृत्ति 

उश्नीसवी सदी में भी सगीत और नृत्य में निपुण प्रमुख वेश्याप्ों को राजकीय 
सरक्षण प्रदान किया जाता था ओर उन्हे राजकोप से नियमित बृत्ति दी जाती 
थी ।१६०७ कई वेश्याएँ मन्दिरो मे तृत्य गाव किया करती थी श्रौर बदले मे उन्हे काफी 





4६२ रा० रा० अ० [जो० रि०]-(॥ ) खास खका परवाता बही नं ० १, १० २८। 
(॥ ) सनद बढ़ी न० १२४, पृ० ५२७-२८५। 
१६३ बही, [गोटा रि०]-भंडार मँ० २/२, बस्ता हैँ० ३३, वि० सँ० १८८८ । 
१६४, रा० रा० अ० [कोटा रि०]-भडार न॑० २/२, बस्ता नं० ५४, वि० स० १८६४५। 
भडार त० १५, बत्ठा न० १५, वि० स० १८८६-६० 
१६५ वही, भंडार न॑० २२, बस्ता म० १६८, वि० सँ० १९१६३ 
१६६ रा० ए० रि० (7) १८६४, स्तेबरी न० २३ 
१६७ रा० रा० अ० [उदयपुर रि०]-दब्थीखाना म० ३०, वि० स॑० १९०० ॥३ 
वही, नौ० १८७, वि० स॑० १६११। 
[कोटा रि०]-ंडार य० २/१, दत्ता मं० ८ और १२, वि० सं० १८८७० 
१६१० ॥ 
जियपुर रि०]--दस्तूर को मदाट, खड २५, पृ० १०५५-६५।॥ 
[जोधपुर रि०-दह्तरी रिकार्ड स, फाइस न» ७७ | 


१३२ उद्लीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


पुरस्कार मिलता था । उदाहरणार्थे, उदयपुर राज्य में मदारा भौर कोटा में निरभा, 
रतना, लाडा, नाम की वेष्याएँ मन्दिरो मे नृत्य-गान क्या करती थीं ।१४ 5 

सामान्य वेश्याएं नृत्य सगीत झयवा यौन व्यापार के द्वारा प्पनता निर्वाह करती 
थी । कई वेश्याएँ छोटी श्रायु की श्रथवा विशोरवय की लडकियों को खरीदकर, उनसे 
अनैतिक व्यापार करवाती थी । उदाहरणार्थ, कोटा की पेमी वेश्या ने कसब (पर्नैतिक 
व्यापार) कराने वे लिए चम्पा नामक लडकी और चदिया वेश्या ने निहाल नामक 
लडकी खरीदी थी १ ६४ 

उन्नीसवी सदी के प्रन्त तक, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने भधवा निमन्त्रित करने 
की दिशा मे बिसी भी राज्य मे कोई कदम नहीं उठाया गया प्ौर अग्रेज सरवए्र ने 
भी इसे बरगद करवाने मे किप्ती प्रकार की रुचि नहीं लो । 


घरेलू दास प्रथा 


राजरथान में विश्पकर राज्पूत जाति में घरेलू दासों की प्रथा उप्नीसदी रुदी वे 
भन्त तक जारी रही । ये घरेलू दाम दासी राजपूतो की ग्रवेध सम्तान थे पौर वशा- 
तुगत सेवको के रूप में श्रपने स्थामी की सेवा किया करते थे । राजस्थान के लगभग 
सभी राज्यों में दास प्रथा प्रचलित थी । इन्हे गोला, दरोगा, चाकर, दास, खानेजादा, 
बथैला इत्यादि विविध नामों से पुकारा जाता था।१०९ इनकी स्त्रियों को गोली, 
डावरी, बढारन, बाई झ्रादि नामो से पुकारा जाता था +१०१ ग्रोला लोग भपने स्वामी 
की झाज्ञा के बिता विवाह नही कर सकते थे। जब उनकी लड़कियाँ विवाह योग्य 
हो जाती तो उन्हें शासक के सम्मुख उपस्थित किया जाता था । यदि शासक की 
इच्छा किसी लडकी की प्रपने रनिवास मे रखने की होती तो किसी दूसरे गोले के 
साथ उस लडकी के विवाह की रस्म झदा कर वह उसे तत्काल भपने रनिवास मे 
दाखिल कर लेता था १०९ उसके पति को कुछ नकद रुपया तथा दहेज का सामान 





१६८ दही, [उदयपुर रि०]--मेहता संग्रामसिह क्लेवशस, फ़ाइल गं० २३८।॥ 
[कोटा रि०- भंडार सं० ३, बस्दा नै० ४३, वि० सं० १६०८ । 
१६६. रा० रा० अ० [कोटा रि०]--() भडार नं० २/२, दस्ता ग० १३२, वि० सँ० १६०४। 
(7 ) वही, बस्ता मसें० ८, वि० सुँ० पृ८८३। 
१७० (क) दस्तूर कौमदार खंड १४, पृ० २२६, २३१ और ७६१॥ 
(थ] रा० रा० थ० [अलवर रि०]-फाइन्च त० १६३।॥ 
4७१. वही । 
१७२. वही ॥ 


सामाजिक जोवन १३३ 


दैकर विदा कर दिया जाता था और फिर जब तक बह राजमहलो में रहती थो तब- 
तक उसके साथ उम्के पति का किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं रहता था | इस 
प्रकार, उपपत्नी के रूप मे स्वीकृत गोली पड़दायत' कहलाती थी, श्रर्थाव्‌ ग्रव उसे 
रनिवास के पदें में रहता हीता था ।१७३ यदि शासक प्रसन होकर उसे हाथ पैरो में 
सोने के प्राभूषण पहनने की स्वीकृति दे दते तो उसका पद श्र सम्मान बढ जाता 
था और वह पासवान” अथवा 'खवासन! कहलाती थी और समारोहो झादि में 
उसकी बैठक रातियो के नीचे रहती थी ।१०४ जन्म, विवाह तथा प्रन्य समारोहो पर 
पडदायतों तथा पासवानों की कॉफो उपहार मिलते थे ।१०४ उनके पुतो की शादी 
धूमधाम से की जाती थी भर उन्हे जागीरें तथा उच्च पद प्रदान किए जाते थे ॥१७३ 
जिन लडकियों को रनिवास में दाखिल नही विया जाता था वे या तो 'डाबरी' के 
रूप मे जनाना महलो में सेविक्रा का जीवन वपतीत करती थी अ्रथवा उन्हे शासको की 
पुत्रियों के दहेज में दे दिया जाता था । कभी-कभी उनका विवाह शासक के क्ृपापात्र 
गोलो के साथ भी कर दिया जाता था । 

राजमहलो तथा सामलो के तिवासा में गोला-गोलियों का चाहे कितना ही 
अधिक प्रभाव क्यों न रहा हो, उनकी मामाजितर स्थिति बहुत हो निम्त रहो । कोई 
भी राजपूत उन्हे भ्रपनी पुत्री दने को तयार नहीं होता था ।१४० कई जागीरो में 
तो गोलो को घोड़े की सवारी करने तक की भी मनाही थी ।१७८ 

उनोसबी सदी के उत्तरार्ड मे होने वाले सामाजिक सुधारो से इस जाति के लोगों 
में भी चेतना की लहर उठी और उन्होने ग्रपत श्रापक्ों 'रावणा राजपूत! कहना 
शुरू कर दिया १०४ इसके बाद उन्होन अपनी वशानुगत परतस्त्ता से भुक्त होने 
का प्रयत्त क्षिया परन्तु वोसवी सदी के प्रथम दो तीम दशकों तक भी उन्हें इसमे 
सफलता नही मिल पाई । इसका श्रमाणए इस बात से मिलता है कि १६१६ के भन्त 





९७३ दस्तूर कौमवार, सड 4४, पृ० २२६, २३१, ७६१, ७७३, ८६५ और €१२।॥ 
१७४, (क) रा० रा० अ० (अलवर रि०)-फाइल न॑० १३३३ 
(ख) रावशा-राजपूत दर्शन, वृ० १३४ 
१७६४. दस्तूर कौमदाट, खड १४, पृ० २२६, २३१ और ७६१ । 
१४६. बढ़ी, १० ७६२ ७६३, ८०२, ८११ और ८१६ । 
९७७. रावभा-दाजपुद दएशत, पृ० १४ ३ 
4७८ दही, पृ० ३१।॥ 
१७६. मदुँ मगुपारी रिप्रोर्ट, रोज मारवाड़ १८६६१, वृ० १८२ । 


१३४ उन्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


में जोधपुर राज्य मे तो उनके सम्बन्ध मे विधिवत्‌ इश्तिहार जारी क्या गया जिसको 
मुख्य बातें इस प्रकार थी१5०-... 

(१) इस प्रकार के घरेलू दासो को उनका मालिक खाना, वषड़ा झौर विवाह, 
मृत्यु, जन्म इत्यादि का व्यय प्रदान करता है। प्रत बदले में उसे उनसे सेवा कार्य 
करवाने का भ्रधिकार है । 

(२) यदि कसी दरोगा का परिवार इतना भ्रधिक बढ़ जाय क्रि उसका मालिक 
सम्पूर्ण परिवार का व्यय न उठा सके अथवा उसे सभो सदस्यों की सेवाझों की 
भ्रावश्यकता न रहे तो ऐसी स्थिति में मालिक श्रपने लिए प्रावश्यक सदस्यो वी सेवा 
का उपभोग करते हुए भ्रन्य सदस्यों को जीविका के धन्य साधन ढूंढने का भादेश दे 
सकता है, परन्तु इन सदस्यों को भी प्रावश्यक्रता पड़ने पर उनका स्वामी वापस बुला 
सकता है । 

(३) राजपूत मालिक पपनी पुत्रियों के विवाह के समय घरेक्षू दासों की पृत्रियों 
को दहेज मे दे सकता है। प्रमुख सामन्‍्त्र श्रपने झित्ती भी घरेलू दास के सम्पूर्ण 
परिवार को भी दहेज मे देने के प्रधिकारी हैं । 

(४) प्रस्य साधनों से जीविकाजंन करने वाले घरेलू दासो की पुश्रियों को भी 
दहेज में देने का प्रधिक्रार कायम रहेगा । 


त्योहार श्रोर मेले 

उन्नीसवी सदी में राजस्थान के सामाजिक जीवन मे त्यौहारो श्रौर मेलो का पहले 
की भाँति महत्त्व बना रहा । वर्ष पर्यन्त कई त्यौहार मनाए जाते थे जिनमे गणगौर, 
रामनवमी, ग्रक्षय तृवीया, श्रावशी तीज, रक्षा-बन्धन, गणेश चतुर्थी, देवकूलती 
एकादशी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, वसन्त पचमी, होली, शोतलाष्टमी इत्यादि 
प्रमुख थे । इनमें से गणगौर, श्रावणी तीज, दशहरा, शीतलाघ्टमी जैसे त्यौहारो 
का दोहरा महत्त्व था| ये त्यौहार भी थे और इन अ्रवसरो पर भेले भी खगते थे । 
ये ध्योहार और मेले म्राज भी लगभग उप्ती रूप में मनाए जाते हैं । 


शिक्षा 
भ्रठारहवी सदी तक, राजस्थान मे प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति जारी रही 
जिप्तका घ्येव ज्ञान, व्यक्तियत कल्याण प्रौर जीविक़ा निर्वाह के साधव उपलब्ध 





१८०. मारदाड़ गजट, खंड २१, न ० १, पृ० ७०, दि० १६-१२-१६१६ । 


सामाजिक जोवन श्ब्श्‌ 


कराना था ।१०१ शिक्षकों को भ्रपने ढंग से शिक्षा देने की स्वतन्त्रता थी । राज्य 
सरकारें शिक्षको और शिक्षण सत्याओ को समय-समय पर झ्राधिक एवं भूमि झनुदान 
देती रहती थी ।१7९ 

राजस्थान मे श्राधुनिक शिक्षा प्रणाली आ्रारम्भ होने के पूर्व परम्परागत शिक्षा 
का काफी प्रसार था । जोधपुर राज्य के सम्बन्ध मे निवसन में लिखा है कि राज्य 
में लगभग ६४ शालाएं हैं जितमे २४२६ छात्र पढते हैं ।१०३ ब्रुक ने लिखा है कि 
जयपुर नगर में ही ११० शालाएँ हैं जितमे २५६८ द्थात्र पढते हैं ।5४ बेनन ने 
लिखा है कि कोटा, बून्दी और फालावाड में कई निजी शालाएँ हैं और प्रत्येक गाँव 
में एक शाला है ।१5४ वाल्टर के कथनानुसार भरतपुर राज्य मे सैंकडो शालाएँ 
थी जिनमें हिन्दी भ्रौर फारतसी की प्रारम्मिक शिक्षा दी जाती थी (१5६ हेमिल्टन मे 
लिखा है कि अलवर में १०१ शालाएँ हैं जितमे १४३४ छात्र पढ़ते है ।१०७ ब्लेक के 
कथनानुसार सिरोही मे ३८ शालाएँ थी जिनमे ६१० छात्र पढते थे ।१४८5 श्रजमेर- 
मेरवाडा मे ११३ शालाएँ थी जिनमे १७०६ छात्र पढ़ते थे ।१८8 राजस्थान के 
ए० जी० जी० ने भ्रपनी रिपोर्ट के श्रन्त मे लिखा है कि सभी राज्यों मे प्रसश्य 
निजी शालाएँ हैं जिनमे साधारण पारिश्रमिक के बदले मे हिंन्दी, फारसी भर गणित 
की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है ।१९० इन झाँकडो से सहज ही यह अ्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि समाज मरे शिक्षा का प्रभाव नहीं था । 

'देसी' (भारतीय) शिक्षा प्रणाली कई दृष्टियों से श्ग्रेजी शिक्षा-पद्धति से भिन्न 
थी। पारम्परिक सस्कृति तथा वेदिक साहित्य की भाषा होने के कारण सरुक्ृत के 
और राजकीय भाषा होते के करण फारसी के अ्ध्ययव-ग्रव्यापन पर विशेष, जोर 





१८१. डा० भोरेनाय शर्मा, सोशल शाइफ इन मेडिवत राजस्थान, १० २६६ ६ 

१८२ (क) कोटा रि०-भडार गं० २/२, बत्ता न० ७६, वि० सँ० १६०५-१० | 
(थ) पो० क० १३ नदम्वर १८३६, न० २०॥ 

१८३ पो० क० ९" जुलाई १८६४, त० १०-१८, जोधपुर एजेंसी रिपोर्ट, पेरा १४ ( 

१९४ वही, जयपुर एजैंसो रिपोर्ट, पैरा १७ । 

१८५. थी, दवाडौठी एजेंसी रिपोर्ट, पैरा ३॥ 

बृ८६ दही, भरदपुर एजेंसी रिपोर्ट, पैरा २५ । 

१५७ वही, अलवर एजेंसी रिपोर्ट, पेरा ३१ 

१८८ दही, प्षिरोह्टी एजेंस्रो रिपोर्ट, वेरा २ + 

१८६. वढ्ी, अजमेर मेटवाडा रिपोर्ट, पैदा ७ ॥ 

१६० दही लॉरेंस डो रिपोर्ट, पैरा ४ 


१३६ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


दिया जाता था! लेन-देत, हिसाब-किताब और व्यापार-वाणिश्य में गणित को 
उपयोगिता के कारणा गणित पर भी विशेष ध्यान दिया जाता या। रकूल में छात्र के 
प्रवेश के लिए निश्चित समय का बन्धन नहीं था। वर्ष पर्यन्त विसी भी दिन छात्र 
का प्रवेश हो जाता था। स्थानीय शिक्षण-पद्धति में नियमित रूप से परीक्षाएँ भी नहीं 
होती थी भौर पक देने म्यवा सर्टिफिक्रेट देने की प्रथा भी नही थी । विद्यार्यी शिक्षक 
की ख्याति का माध्यम होता था। शिक्षा से सम्बन्धित व्यय दान प्यवा पुण्य कार्य 
माना जाता था ।१६*% 

अग्रेजी शिक्षा की शुरूआत 

राजपूत राज्यों पर ब्विटिश सरक्षण के वाद ईसाई धर्म प्रचारवो ने प्रग्रेजी शिका 
के माध्यम से ईसाई धर्म वा प्रचार करना चाहा था ।११६ प्रप्रेज भधिकारी, जिन्हे 
नरेशों के साथ फारसी भाषा मे होने वाले पत्र-व्यवहार को समभने तपा भरेशों से 
विचार-विमर्श करने में काफी कठिनाई अनुभव होती थी, प्रग्नेजी भाषा को पश्र- 
व्यवहार का माध्यम बनाना चाहते थे ।*३१३ शासकों भौर सामन्‍्तो को भी प्रग्रेज 
अधिकारियों से बातचीत एवं गुप्त मन्त्रणा करने में ब्राफ़ो कठिनाई वा सामना 
करना पड़ता था । ऐसे प्रवसरों पर उन्हे भपने साथ दुभाषिये रखने पडते थे (१४४ 
व्यापारों वर्ग को भी प्रग्रेज कम्पनियों तथा एजेंटा से सम्पर्क बनाए रखने के लिए 
भ्रग्नेजी भापा के जानकार लोगों का सहारा लेना पड़ता था ११४५ इस प्रकार, 
राजस्थान मे पग्रेजी शिक्षा की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि तं॑यार हो छुको थी । 

राजस्थान मे प्रग्रेजी शिक्षा की शुरूप्रात प्रजमेर क्षेत्र से हुई जहां सीरामपुर के 
बंप्टिस्ट प्रचारक ड० विलियम केरी के पुत्र जेवज कैरी को भेजा गया था।१४९ 
उसने रेजीडेंट भावटरलोनो की सहायता से झ्ारम्भ में भ्जमेर भोर पुष्कर तथा 
याद में भिनाय भौर केकडी में स्कूल खोले ।१£७ वरन्तु उपर्युक्त स्कूलों मे प्रपेक्षित 





46१. रा० रा० अ० (उदयपुर रि०)-देवस्थान जमा यर्च बही न॑० १७, वि० स० १६३० ६ 
(कोटा रि०)-प्रैंडार नं० ३, वस्ठा न० ७७, वि० सँ० १६२७॥ 

१६२. पो० क० ५ जुलाई १८२२, 
१६४. प्रो० क० 'ए! णुल्ाई १६६४, न० १०-१८, निश्सत की रिपोर्ट, दि० २० जुन्ाई १३६३। 
१६४ हा० रा० अ० (कोटा रि०)-भडार नं ० ३, बस्ता न० ८५, वि० सं० १८६०-६५ । 
१६५ पी रामगोपाल सोहठा अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २०। 
१६६ परो० क० ७ नवम्बर १८१८, मं० १-२१ 
१६७ वही, () २६ जनवरी १५२२, न० ७४। 

(73) २६ फरवरी १८२२, न॑० ४८ और ५१॥ 

(07) १४ जुव १८२२ नेब ८ । 





सामाजिक जीवन १३७ 


प्रगति नहीं हुई और १८२७ ई० मे अजमेर के अलावा तीनो स्कूलों को बन्द कर द्विया 
गया ।१ ५ १८६३१ ई० में झजमेर के स्कूल को भी बन्द कर दिया गया ।" ** इन 
स्कूलों को झसफलत्ता का कारण स्कूलों में दी जाने वाली धामिक शिक्षा थी ६ मवर्नेर 
जनरल हेस्टिग्य को आारम्म से ही भय था कि राजपूताना जंसे क्षेत्र में केरी द्वारा 
ईसाई शिक्षा के प्रसार से स्थानीय जनता मे अग्रेज सरकार के श्रति शक्रा उत्पन्न हो 
जाएगी ।९९०९ स्वयं वेरी ने भी झजमेर-मेरवाडा के सुपरिण्टेण्डेण्ट विल्डर को लिखा 
था क्वि लोगो को सन्देह है कि कही उनके लडक्रो को कलकत्ते ले जाकर उन्हें ईसाई 
घर्म की दीक्षा न दे दी जाए।*०१ परन्तु स्थानीय अ्रग्रेज ्रधिकारियों ने उपर्युक्त 
हकूलों की असफलताप्रो के लिए घनाभाव, योग्य शिक्षकों की कमी, उच्च जातियो 
की रूढिवादिता इत्यादि कारणों को उत्तरदायी ठहराया ।7०२ 

१८३५४ ई० मे प्रग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाते के १श्चावतु अग्रेजी शिक्षा 
के' महत्त्व मे परिवर्तत स्वाभाविक ही था ॥ मई १८३६ ई० में बगल सरकार के 
अन्तर्गत 'जनरल कमेटी भ्रॉफ पब्लिक इन्स्ट्रवशन' के द्वारा भ्जमेर मे प्रथम सरकारी 
स्कूल की स्थापना को गई +९०* छात्रों को झ्राकृष्ट करने के लिए उनसे किसी प्रकार 
का शिक्षण शुल्क नही लिया गया । इसलिए प्रारम्म मे स्कूल की प्रगति सतोपजनक 
रही । किम्तु वित्तीय भार अधिक होने के कारण १८४३ ई७ भें इस स्कूल को बन्द 
कर दिया गया ।*०४ 

राजस्थान के राज्यो मे अग्रेजी शिक्षा की शुरूप्रात का पहला प्रयतल अलवर के 
महाराजा बन्नेतिह ते क्रिया । १८४२ ई० में पंडित रूपनारायण को सहायता से 
प्रलवर मे एक स्कूल स्थापित क्रिया गया ।९०४ मुन्झी उम्मेदर्तिह और भुन्णी शिव- 
दयालपिह वे तत्वावधान में इस स्कूल ने सतोषजञनक प्रगति को २०१ बल्नेसिह ने 





१६८. दही, २० जूद १९२७, नं० २६-३१ । 

१६६ प्रो» रू० होम, मिसलेनियस १८३२, ने० ४७९ ॥ 

२०० पो+ क० ५ जुलाई १६२२, मँ० शे१ ६ 

२०१ यही, मं० ४० ॥ 

२०२ पो० क० होम, मिसलेनियस १८३२ सें० ४ऊप्‌ । 

२०३ जनरत्त रिव्यू एश्ड ओऑवजुरवेशस, स्पेशल रिपोर्ट्स १८६१, वदु० ५९ ॥ 
(कमेटी ऑफ परडिविक्र हस्टूवद्धन इत बेंगाल) । 

२०४, वही । 

२०५. गयामलदास-बीर विनोद, पु० ६३६३ ॥ 

२०६० पो० क० ए' जुह्ाई १८६४, न॑० १०-१५, अछवर एजेंही रिपोर्ट 


१४० उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


का शुल्क मद्दी लिया गया परन्तु बाद मे चार भाने से एक रुपये तक प्रवेश शुल्क लिया 
जाने लगा । 

इस बार प्रजमेर स्कूल ने सन्तोषजनक प्रगति की । दो-तीन वर्षों मे छात्रो 
की सछ्या ३४० हो गई। १८६१ ई० मे एन्ट्रेस की परीक्षा के लिए इस स्वूल को 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से सबद्ध कर दिया गया । १८६८ ई० में इसे इन्टरमीडिएट 
और १८६६ ई० में डिग्री कॉलेज बता दिया गया। यह राजस्थान का प्रथम डिग्री 
कॉलेज था ।र४ 


बून्दी, कोटा झ्ौर फालावाड 

बून्दी, कोटा भौर भालावाड के राज्यो मे श्रग्रेजी शिक्षा की शुरूआत प्रग्नेज 
अधिकारियो के प्रयत्नो से हुई। जून १८६३ ई० में हाडोती एजेंसी के तत्कालीन 
एजेंट बेनन ने इन राज्यों के शासकों के नाम व्यक्तियत खरीते भेजे जिनमे उन्हे प्रपने 
राज्यों मे अग्रेजी शिक्षा लागू करने की सलाह दी ॥९९३ फलस्वरूप बृन्दी नरेश 
रामसिंह (१६२१-८६) ने १८६३ मे बून्दी मे एक अग्रेजी स्कूल खोला। भालावाड 
नरेश पृथ्वीतिह (१८४५-७५) ने भी पाटन झौर छावनी मे अग्रेजी स्कूल सोले ।) ९४ 
परन्तु कोटा नरेश रामसिह (१६२७-६६) ने वित्तीय कठिताइयो के कारण राजकीय 
व्यय पर पअग्रेंजी स्कूल खोलने में अपनी अ्रसमयंत्ता प्रकट की १२४ 

जोधपुर : 

जोधपुर मे प्रग्रेजी शिक्षा की शुरूप्रात राज्य की श्रोर सेन होकर जनता की 
घोर से हुईं । १८६७ ६० में राव राजा मोतोविह ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिवों के 
सहयोग से जोधपुर में एक प्रग्रेजी स्कूल की स्थापना की ।९१६ स्कूल में एक लिथो प्रेस 
भी कायम किया गया । १६६६ ई० मे राज्य सरकार ने इस स्कूल को प्रपने नियन्त्रण 


२११. पो> १* ११ फरवरों १८४५७, मं» ४४-४५ ३ 

३१२ हरविलास शारदा, अजमेर, पू» ३४८१ 

२२३ पो० क० 'ए' छुपाई १८६४, में» १०-१६, हाडोतो एजेंसी रिपोर्ट । 

२२४. वही, झाावाह नरैध का खटोठा, दि० १ दिसम्बर १६६३ + 

२१५ वह्टी, कोटा भद्दाराद का घरीठा, दि० २६ जुनाई १६६३॥ 

३२१६. (+) मुस्तो हरदयालतिह-रिप्रोर्ट इंडिजाम राज मारवाड़ १८६१, पृ* ८०१ । 
(७) रैठउ-म्रारवाड का इतिदास, शंड २, पू ४ंश४ + 


सामाजिक जोवन ह्थ१्‌ 


में ले लिया और इसका नाम 'दरबार स्कूल रखा ।१६० १८७६ ई० में दरवार रकूल 
को हाई स्कूल बना दिया गया । १८६३ ई० मे इसे इत्टरमीडिएट कॉलेज बना कर 
इसबा नाम 'जसवन्त बॉलिज' रखा गया गौर इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सबद्ध 
किया गया । १८६६ ई० में जमवन्त कॉलेज वो डिग्री कलिज कर दिया गया | 

प्रत्य राज्यो की अपेक्षा जोधपुर राज्य की जनता ने अग्रेजी शिक्षा भें श्रधिक 
रुचि प्रदर्शित वी । बुछ जातियों ने भ्रपनी जाति मे प्रग्नेजी शिक्षा का प्रसार फरने की 
दृष्टि से अपने पृथक्‌ जातीय स्कूल स्थावित किए। उदाहरणार्थ, १८८७ ई० में 
कायस्थी ने 'सर प्रताप हाई रबूल', १८६६ ई० मे झोसवाल महाजनों ने सरदार 
मिडित स्कूल' प्रौर १८६८ ई७० मे क्षत्रिय मालियो ने 'श्री सुमेर सैनी मिडिल स्कूल 
स्थावित किये ।१९४ इन सभी स्कूलों को राज्य की तरफ से भ्राधिक भ्रनुदान 
मिलता था । 


बीकानेर 


बीकानेर राज्य में अग्रेजी शिक्षा की शुरूआत काफी देर से हुई। १८७२ ई० 
तक तो सपूचे राज्य मे एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। १८७२ में बीकानेर भे 
पहला सरवारी स्कूल खोला गया जिसमे हिन्दी, फारसी शौर गणित सिखाने की 
व्यवस्था थी ।९३० १८८५४ ई० में एक नया स्कूल स्थावित किया गया जिसमे श्रग्नेजी 
भाषा सिखाने को व्यवस्था थी । इस नये रकूल को बाद में 'हाई श्कुल' बना दिया 
गया जिसे प्रारम्भ मे पजाब विश्वविद्यालय से भ्ौर १८६७ ई० से इलाहाबाद विश्व 
विद्यालय से सबद्ध किया गया । 


उदयपुर 


उदयपुर के महाराणाग्नी तथा सामन्‍्तों को शुरू से ही ग्रग्नेजी शिक्षा के प्रति 
विशेष रुथि न थी । तत्कालीन एजेंट ईडन ने लिखा है कि इस राज्य भे कला भौर 
विज्ञान के क्षेत्र मे किसी प्रकार की प्रगति को कमजोरी का प्रतीक समझा जाता 
है ।२३१ अग्रेजी शिक्षा के प्रति शासक और सामनन्‍्तो की उदासीनता के कारण ही 


२२७ रेउ-चही, पृ० ४५४। 

२२६८ रेउ-वही, पु० डेह६। 

२२६ बही। 

२३० सोहवछाल-ठवारीख राजणी बीकानेर, पू० २१५।॥ 

३३१, पो० %० “ए” जताई १८६४, न० १०-१६. उदयपुर एशसौ रिपोर्ट । 


१४२ उ्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्राथिक जीवन 


ईडन ने मई १८६६२ ई० में मारत सरवार के सामने उदयपुर मे एवं श्ग्रेजी स्कूल 
खोलने तथा इमके लिए २५००० रु० के भनुदान का प्रतताव रसा जिसे स्वीकार 
नहीं क्या गया ।73३ 

महाराणा शर्भूतिह (१६६१-७४) फो सावालिगी के समप ईडन मे रीजेन्सी 
कौंसिल की प्रनुमति से उदयपुर नगर में स्थित वई पाठशालाप्ो को मिला बर एव 
बढ़े स्कूल वी रथापना को जिसका नाम 'शम्भूरत्त पाठशाला! रखा गया ॥१३३ 
स्कूल वे छात्रो वो गएित, भूगोल, ट्विन्दी भौर उद्दू वो शिक्षा दी जाती थी । १५६४ 
ई० में इस स्वूल में भ्रग्नेजी भाषा वी शिक्षा भी दी जाने सयी । १८५५ ई० में हसे हाई 
स्कूल बना दिया गया भौर इस मास महाराणा हाई रकुल' रणा गया तथा इसे 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सबद्ध क्रिया गया । 

बाँसवाडा, डूंवशपुर पौर प्रतापगढ जंसे छोटे राज्यों में भग्नेजो शिक्षा वी शुरूधरात 
उप्नीसवीं सदी के भ्तिम वर्षों में ही सम्भव हो पाई जवकि जैसलमेर जैसे राज्य में 
तो सदी के प्रन्त तक भी इसमे सफलता नहीं मिल थाई । 

राजपुतो की शिक्षा : 

शिक्षा के प्रति राजपूत शासकों का दृष्टिक्षोण भारम्भ भे उत्साहवर्दत' नहीं था । 
ऐसी स्थिति मे श्यामसदास का यह कथन कि राजपूद लोगो की रुचि शिक्षा की भोर 
नहीं है३४ बूछ सीमा तक पग्नेणो श्था मे प्रसार मे सुग्बग्ध मे ही सही प्रतीत होता 
है वयोकि डा० बूच, हेमिस्टन, निवसन भा दि भ्रग्रेज $घिव।रिमों की रिपोर्टों से रपष्ट है 
कि सामन्‍्तों तथा सामाम्य राजपूतों के पुत्रो को भी पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी२३४ 
श्याभलदास के मतानुसार राजपूत लोग इल्म एवं हुनर सीखना झ्पनी प्रतिष्ठा के 
विरुद्ध समभते थे झौर इसे ब्राह्मरा-बनियों का काम मानते थे । सभवत प्रग्रेजी शिक्षा 
को भ्राजीविका वा साधन मात्र सममने से उनमे इसके प्रति विशेष झ्रावपेंण उत्पन्त न 
हुभ्ा हो । एक भन्‍्य कारण यह भी या उनके लिए श्रग्नेजी शिक्षा प्रात करने की पृथक्‌ 
व्यवस्था नहीं की गई थी और सार्वजनिक रवूलो में वे भपने पुश्री को पपने से निम्त 
स्तर थी जातियों वे लड़को के साथ पढ़ाने को तैयार नथे २३९। इस कारण पअग्रेज 





२३२. प्रो० क० जुलाई १६६२, न» ७५ । 

२३३, प्रयामछदास-वीर विनोद, पु० २०६८६ ॥। 

२३४. वीर विवोद, पृ० १३३० (कविराज रा उपयुक्त कथन राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 
१८६५-६७ पर आधारित लगता है जिसमें भो यहो बात कही गई है।) 

३३५ श्रष्याय के प्रारम्भ में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । 

__>रै९० एुर० एल० रोड-वही, पृ० २०-२१३ 


सामाजिक जीवन श्ड३े 


प्रधिवारियों को सामस्त- पुत्रों के लिए पृथत्र्‌ विशिष्ट स्कूलों की व्यवस्था करना परम 
भ्रावश्यक हो गया $ 

सर्वप्रथम, जयपुर राज्य में १८६६ ई० में सरदारों तथा राजपूर्तों बे लड़बों के लिए 
ननौवित्म सपूल' स्थावित विया गया ।*३५ प्रारम्भ में इस रहूल में बुल १३ विद्यार्यी 
थे जिनमें राजपूत सरदारों बे बेवल ५ लड़के थे | जयपुर नरेश ने भपने सरदारों को 
अपने सड़कों को इस स्कूल में भेजने मे सम्बन्ध में कई पत्र लिखे, फिर भी, १८६६ ई० 
में इम स्कूल मे बेवल ३३ छात्र ही दाखिल हुए । ऐसी स्थिति में महाराजा ने प्रपन 
सामन्‍्तों को धुन पत्र लिसा, इस पर भी सतोपजनक परिणाम न निकला २१३८॥ 
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है हि जयपुर शासक भन्त करण में इस स्कूल में 
छात्रो वी वृद्धि बे लिए प्रमलशील नहीं था। 

१८७१ ई० में प्रलयर में भी ठावुरों पे पुत्रों के लिए एक पृथव्‌ खूल स्थापित 
किया गया ११४ १६७४ ई० में जोधपुर राज्य में 'पाउलेट नोविल्म स्वूल स्थापित 
दिया गया ११४० यहाँ को शिक्षा समाप्त कर लेने पर उच्च शिक्षः के लिए उन्हें 
प्रचमेर वे मेयो कालेज में भेज दिया जाता या । परन्तु सामान्य राजपूतो के लिए उच्च 
शिक्षा की पृथक व्यवस्था नहीं थी । इस कमी को दूर करन के लिए १६६६ ई० में 
“ऐलिगिन राजपूत स्कूल कायम किया गया । १४१ 

१८७७ ई० में उदयपुर राज्य में सरदारो के पुत्रो के लिए शम्भूरत्न पाठशाला में 
ही एक विशेष कक्षा शुरू वी गई ।*४३ परन्तु छात्रों की भत्यधिक कम उपस्थिति के 
कारण १८८२ ई० में इसे बन्द कर देना पडा । १८६३ ई० में बीकानेर भें 'वाल्टर 
नोबित्स स्कूल वी स्थापना हुई | १४5 





२३७ जयपुर रिकार्ड स-फाइस नें जी/४/०७, १८६७ ई०। 

२३८ णयपुर रिकार्ड स-फाइल नं० जी/४/०५, १८६६। 

१३६ (%) नेल्सन-मेडिको टोपोग्राफ़िक एकाठट ऑफ अलवर, पु० १८। 
(ख) श्यामप्तदास-दोद विनोद, पृ० १३६३ ॥ 

२४०, (क) रा० ए० रिपोर्ट (१८७४-७३)-मारवाड एजेंसी रिपोर्ट, वृ० १०१। 
(य) रेउ-भारवाह का इतिहास, दण्ड २, पृ० ४४६ + 

(नोट-यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा हो दी जाती थी। ) 

२४१ रेउ-वही, पृ० ४१६५-६६ ॥ 

२४२ रा० ए० रिपोर्ट (१८७७-७८)-मेवाड़ एजेंसी रिपोर्ट, पृ० ४२६ 

२४३ (क) बोकानेर रिकार्ड स-होम डिपार्टमेंट, फाइल म० ६७७-६७६/५१॥ 
(थ) एफ० एस० रीड-वही, पृ० ६३। 


१४४ उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्ाधिक जीवन 


इस प्रकार, शासकीं ने झपने सामन्तों में प्रग्नेजी शिक्षा वे' प्रति रवि उत्पन्न करने 
वा प्रयत्न किया । इन स्वूलों का पाठ्यक्रम सार्वजनिक स्कूतों ने पाठ्यक्रम से कापी 
भिन्न रखा गया था भौर यहाँ के शिक्षकों को भी सार्वजनिक स्कूलों के शिक्षकों वी 
प्रपेक्षा भच्छा वेतन दिया जाता था ॥ 


शासको की शिक्षा में झग्रेज सरकार को रुचि 

राजस्थान पर ब्रिटिग सरक्षण वे बाद से ही भग्रेजों ने राजपूत शासकों भोर 
राजकुमारों को भपने शनुझुल बनाने के विए ध्रेजी शिक्षा को घावश्यक्ता भौर 
महत्व वा प्रनुभव दर जिया था । फिर भी, वे प्रतावश्यक रादेद पैदा करने मे पदा 
में न थे। इसलिए इस सम्दन्ध में एक निश्चित मीति का धनुसरणा बरने की धपेक्षा 
उन्होने परिस्थिति वे श्वनुसार बार्य करना उचित समभा । उदाहरणाप, १८४३० ० 
में भरतपुर के शासक बलवन्‍्तसिंह को शिक्षा दे लिए पोलीटिबल ऐजेंट को नियुक्त 
किया गया तथा पग्रेजी के प्रति प्रावर्षएा पैदा करने को दृष्टि से कई सचित्र प्ग्नेजी 
पुस्तकें भेंट की गईं ॥१४४ इस पर भी भरतपुर शासक प्रग्नेजी भाषा के प्रति 
उदासीन बना रहार*४£ झौर जब पोसीटिबल एजेंट ने इसकी रिपोर्ट बी तो प्रत्युत्तर 
मरे उसे लिखा गपा वि उसे इस काम में प्रधित्र एचि सेन की प्रावश्यवता नहीं है ५१४९ 

१८३६ ई० मे जयपुर नरेश रामसिह की शिक्षा के लिए कम्पनी के निदेशकों ने 
गवर्नर जबरल को विस्तृत निदेश भेजे थे १४० जिनके धाधार पर बाद में प्रागरा 
कॉलेज के ५० शिवदोन को महाराजा रामपसिह का शिक्षक नियुक्त कथा गया ।रै४५ 
इसी प्रवार, भरतपुर के जसवर्न्तसिह,*४६ घलवर बे शिवदानमिह*५० झौर उदयपुर 
के शम्भूसिह २५१ को शिक्षा से भी पअग्रेन सरबार ने विशेष रुदि ली थी भौर प्रपने 
विश्व॒स्त व्यक्तियों को उन लोगो का शिक्षक नियुक्त क्रिया था ॥ 

१८५७ की घटनाभो ने राजपूत शासकों की स्वामिमक्ति के महत्त्व को स्पष्ट 
कर दिया । ग्नग्रेथ यह सोचने लगे थे कि यदि राजपूत राजाप्रो ने भी विद्रोह का 





२४४, फो० पो० डिस्पेद टू दी कोर्द ऑफ डाइरेब्ट्से, £ अवट्वर १६३०, नं० १७। 
२४४ प्रो० १० २९ जुन्ताई १६३१, न० ४६३ 

२४६. वही, २३ जनवरी १५३२, य० ८२१ 

२४७ वह्दी, ५ दिसम्बर १६५३६, न० १६॥ 

२४८ वही, २० नवम्बर १५३४७, गं० ६श्‌ 

२४६. वही, २३ घिठम्बर १८१९, न० २६८॥ 

२५०० पो० क० 'ए' नवम्बर १६६०, न॑० ३७६।॥ 

२४५१ पो० क० पार्ट 'ए' जुसाई १६६२, से० ७७। 


सामाजिक जीवन श्थ्प 


समर्थन क्या होता तो दिल्‍ली से गुजरात तक का क्षेत्र उनके अधिकार से निकल 
गया होता ।॥**९ झ्त अग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ब्रिदिश ताज के श्रति राजपूत 
शासको की स्वामिभक्ति श्रौर श्राज्ञावारिता की भावना को और अधिक हंढ़ बताने की 
बात सोची गई । मेथो कॉलेज इसी भावना का परिणाम था। ग्रग्नेजी शिक्षा के प्रति 
कुछ शासकों मे रुचि भी थी २१४३ इसलिए ऐसा करना समव भी हुमा । 

मेयो कॉलेज 

राजस्थान के शासको भौर बडे सामन्‍्तो के पुत्रों की शिक्षा के लिए एक पृथक्‌ 
कॉलेज खोलने का सुभाव सर्वप्रथम भरतपुर के तत्वालीन पोलीटिकल एजेंट वाल्टर 
ने ए० जी० जी० वर्नेल कीशथ्गि के सामने रखा था।*४४ वीटिंग को यह सुमाव 
पसन्द भ्राया भर उसने यह प्रस्ताव गवर्नर जनरल लाई मेयों के सम्मुख रखा ।२११५ 
लाई भेयो राजस्थान मे इगलेण्ड के समान “टन कॉलेज! खोलने का विचार क्र ही 
रहा था, भत उसे यह प्रस्ताव रुचिकर लगा (२१४९ १८७० ई० में श्रजमेर मे एक 
विशेष दरबार का भ्रायोजन क्रिया गया जिसमे लाडे मेयो ने राजस्थान के राजा- 
भहाराजाओ, प्रमुप सरदारों और उनके वशण्जों की शिक्षा के लिए ग्रजमेर ये एक 
विशिष्ट कॉलेज की स्थापता का प्रस्ताव रखा ९१७० लाई मेयो ने उह्े यह विश्वास 
दिलाने का प्रयत्न किया क्षि श्रग्ेज फेवल उनकी भलाई ही चाहते हैं प्रत उन्हें ब्रिटिण 
साम्राज्य की भ्पनी योग्यता वे झनुकुल सेवा करनी चाहिए तथा उनकी भलाई को 
कामना करने थाली भ्रग्रेजी सत्ता के सरक्षण में सही दिशा में ्रागे बढना चाहिए ।९४८५ 
राजपूत शासको ने मैयो के प्रस्ताव का स्वागत क्या और भावी कॉलेज के निर्माण 
के लिए मथाशक्ति चदा भी दिया | श्रक्‍दूवर १८७४ ई० मे मेयो कानेज खुला और 
इस कलिज मे प्रवेश लेने वाला पहला छात्र भ्रलवर नरेश सगलसिह था ।शै४ 


रश्२ एच० एस० सेत-१5५७ पृ० ३०५॥ 

२५३ पोो० क० "ए' जुनाई १८६४, |० १०-१५।॥ 

२५४ रा» ए० रिपोर्ट (१८६६-६६)-भरतपुर एजसी रिपराट पृ० १०२। 

२५५ प्रोढ क० ए दिसम्बर १८३०, ० ६०८-६०६ 

२५६ मेयो का महारानी विश्येरिया को पत्र दि० ६ नवम्बर १८७० | 
( माइक्रोकिस्स रीख, मेयो पेपठ, म॑० ३०२ ) 

२५७ प्रो» १० 'ए' दिसम्बर १८७० न० ६०८-६२६। 

२१८ एच० शरिय-हिस्ट्री ऑड मेयो वातेज खड़ १ बू० १९ 

२५६ एपेबाइन-शजपूताना गजरियर खढ़ २, पृ» १११॥ 


१४४ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राधिक जीवन 


इस प्रकार, शासकों न अपने सामन्‍्तों मे अग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने 
का प्रयत्न किया । इन स्कूलों का पाठ्यक्रम सार्वजनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम से काफी 
भिन्न रखा भ्या था और यहां के शिक्षक्रों को भी सार्वजनिक स्कूलों के शिक्षको की 
अपेक्षा भ्रच्छा वेतन दिया जाता था । 


शासको की शिक्षा मे अग्रेज सरकार को रुचि 

शभस्थान पर ब्रिटिश सरक्षण के बाद से हो अग्रेजो ने राजपूत शासकों भौर 
राजकुमारो को झ्पने झनुकूल बनाने के लिए गझ्ग्रेजी शिक्षा की झावश्यकता झ्रौर 
महत्त्व का अनुभव वर लिया था । फिर भी, वे अनावश्यव संदेह पैदा करने के पक्ष 
में न थे। इसलिए इस सम्बन्ध मे एक निश्चित नीति का अनुसरण करने की प्रपेक्षा 
उन्होने परिस्थिति के अनुसार कार्य करना उचित समझा । उदाहरणाय, १८३० ई० 
में भरतपुर के शासक बलवन्तम्तिह की शिक्षा के लिए पोलीटिकल ऐजेंट को नियुत्त 
क्रिया गया तथा भग्रेजी के प्रति झ्राकपंणा पैदा करने को हृष्टि से कई सचित्र अग्नेजी 
पुस्तकें भेंट की गईं ।१४४ इस पर भी भरतपुर शासक भ्रग्रेजी भाषा के प्रति 
उदासीम बना रहा*४१ शोर जब पोलीटिक्ल एजेट ने इसकी रिपोर्ट की तो प्रत्युत्तर 
में उसे लिखा गया कि उसे इस काम मे झधिक रुचि लेते की आवश्यक्ता नहीं है ।*४९ 

१८३६ ई० में जयपुर नरेश रामसिह की शिक्षा के लिए कम्पनी के निदेशको ने 
गवर्नेर जबरल को विस्तृत निदेश भेजे थे *४७ जिनके प्राघार पर बाद में झागरा 
कॉलेज के ५० शिवदोन को महाराजा रामसिह का शिक्षक नियुक्त किया गया । ९४5 
इसी प्रकार, भरतपुर के जसवन्तर्तिहं,*४* अलवर के शिवदानमिह्‌*० और उदयपुर 
के शम्भूसिह *४* की शिक्षा मे भी अग्रेज सरकार ने विशेष रुचि ली थी और अपने 
विश्वस्त व्यक्तियों को उन लोगो का शिक्षक नियुक्त किया था । 

१८५७ की घटनाओं ने राजपूत शासकों की स्वामिभक्ति के महत्त्व को स्पष्ट 
कर दिया । अग्रेश यह सोचने लगे थे कि यदि राजपूत राजाम्रो ने भी विद्रोह का 





२४४, फो० पो० डिस्पेच टू दो कोर्दे ऑफ डाइरेक्ट्स, & अक्टबर १६३०, न॑० १७॥ 
२४५ पो० क० २२ जुाई १५३१, ने० ४६। 

२४६, वही, २३ जनवरी १८३२, थ० ८५२१ 

२४७, वही, ५ दिसम्बर १५३६, न० १६३ 

२१४८, वही, २० नवम्दर १८४७, स० ६५।॥ 

२४६, वही, २३ वितस्दर १६२६, नं० २६८ 

२५०. पो० क० 'ए! नवम्दर 4६६०, नं० ३७६। 

२११ प्रो क० पार्ट 'ए' जुकाई १६६२, सं० ७७ ॥ 


सामाजिक जीवन शर्ट 


समर्थन क्या होता तो दिहली से गुजरात तक का क्षेत्र उनके ग्रधिकार से निकल 
जया होता ।*ह*ैं२ श्रत श्रग्मेजी शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति राजपुत 
शासको की स्वामिभक्ति और आज्ञाकारिता को भावना को दौर अधिक हृढ बनाने बी 
बात सोची गई । भेयो कॉलेज इसी भावना का परिणाम था। प्रग्रेजी शिक्षा के प्रति 
कुछ शासकों मे रुचि भी थी,२४३ इसलिए ऐसा करना समव भी हुप्रा । 

मेयो कॉलेज 

राजस्थान के शासको और बडे सामन्तों के पुत्रों की शिक्षा वे लिए एक पृथक्‌ 
कॉलेज खोलने का सुझाव सर्वप्रथम भरतपुर के तत्वालीन पोलीटिकल एजेंट बाल्टर 
मे ए० जी० जी० बर्नेल वीश्गि के सामने रखा था ।**४ बीटिंग को यह सुभाव 
पसन्द भ्राया और उसने यह प्रस्ताव गवर्वेर जनरल लाई मेयो के सम्मुख रखा ।२४४ 
लाई मेयो राजस्थान में इगर्लण्ड के समांत टन कॉलेज” खोलने का विचार कर ही 
रहा था, प्रत उसे यह प्रस्ताव रचिक्र लगा ।* ११ १८७० ई० में प्रजमेर मे एक 
विशेष दरबार का भ्रायोजन क्यों गया जिसमें लाड़ें भेयो ने राजस्थान के राजा" 
महाराजाप्रों, प्रमुख सरदारो श्रौर उनके वशजों को शिक्षा के लिए भ्रजमेर थे एक 
त्रिशिष्ट कॉलिज की स्थापना का प्रस्ताव रखा ।२४७ लाडं प्रेयों ने उन्हे यह विश्वास 
दिलाने का प्रयतत किया कि भग्नेत वेवल उनकी भलाई हो चाहते हैं भ्रत उन्हें ब्रिटिश 
साम्राज्य की भपनी योग्यता के प्रनुकूल सेवा करनो चाहिए तथा उनकी मलाई बी 
कामना करने वाली अग्रेजी सत्ता के सरक्षण में सही दिशा में झागे बढ़ना चाहिए (९४५ 
राजपूत शासकों ने भेयो पे प्रस्ताव वा स्वागत विया प्लोर भावी कलिज के निर्माण 
के लिए यथाशक्ति चदा भी दिया ॥ प्रफ्टूवर १८७५ ई० में मेयो कॉलेज खुला भ्ौर 
इस कॉलेज में प्रदेश लेने वाला पहला छात्र प्रलवर नरेश मगलसिह था । १४४ 





शोर एच० एस० सेत-१५२७ पृ० ३०५॥ 

३१५३ पो० १० “ए' जुमाई १९६४, ० १०-१५३ 

रा ५० रिफ्रेट्रे (१९६८-६६)-भरठबुर एजसी रिपार्ट, दृ० १९२५ 

१५५ प्रो० १० 'ए! दिमम्वर १८७०, सं० ६०६४-६०६ ॥ 

२५१ मेयो बा मह रानी विदगेरिया को पत्ञ दि € नवम्यर १८७७ 
( माइक्रोक्किस्स सोक्ष, सेयो पेपले, न॑० ३०२ ) 

२५७ प्रो० 4० ए दिसमगर १८७० नै ६०८-६०६ ६ 

२१८ एच० शरिग-हि्रो झट मेदो शाउज खड १. वू० १२ 

११६ एसेंकाइन-राज्पूपातो गजेरिवर खंड़ २, १० १३१३ 


१४६ उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


५ जनवरी १८७८ को मेयो कॉलेज के मुख्य मवन की नींव रखी गई भर 
७ मवम्बर १८८४ के दिन लार्ड डफ्रिन ने उसका उद्घाटन किया । जयपुर, जोधपुर, 
उदग्रपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, भालावाड, भझलवर झौर टोक राज्यों ने विद्यालय 
प्रागए में प्रपने निजी छात्रावास वनवाए ।१६० 

भेयो कॉलेज की स्थापना राजपूत राज्यों के भावी शासकों में ब्रिटिश ताज के 
प्रत्ति स्वामिभक्ति और आ्राज्ञाकारिता की भावना को हृढ करने की हृष्टि से वी गई 
थी | इस ध्येय की पूर्ति के लिए कॉलेज मे पढ़ने वाले छात्रो को विद्या-वुद्धि, तक- 
शैली, रहन-सहन तथा भाचार-विचार मे सर्वेथा भ्रग्रेज बनाने का प्रयत्त किया गया । 
उनमे अप्रेजी राज, ताज और माम्यताग्रों के प्रति प्रयाध भक्ति भौर श्रद्धा की भावना 
निरन्तर भरी जाने लगी ।२६१ उन्हें एक ऐसे वातावरण मे पोषित किया जाने लगा 
जो उनके देश वी सस्हति से सर्वंधा भिन्न था। फिर भी जो पाठ्यक्रम शुरू किया 
गया था घह सामास्य स्कूलों के पाठ्यक्रम से अधिक भिन्न नही था । इससे शासको में 
काफी गसस्तोष फँला वषोकि वे ऐसी शिक्षा नहीं चाहते थे जिसका ध्येम नौकरी 
दिलवाना ही । भ्त. उनीध्वदी सदी के झन्त तक पाख्यक्रम के विषय में विवाद चलता 
रहा ।ह६२ 

सेयो कलिज ने श्रप्रेज ग्रधिकारियो को राजपूत राज्यों के भावी शासको के साथ 
घुलमिल जाने १६३ तथा कॉनेज के विभिन्न समारोहो के श्रवसरों पर उनके प्रभि- 
'भावक राजा से सम्पक स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण भवप्तर प्रदान किए ॥९% ४ 

प्रारम्म में मेयो कालेज वो काफी प्रतिष्ठा रही परन्तु कुछ वर्षों बाद ही उसवी 
प्रतिष्ठा गिरने लगी । शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत गिर गया और छात्रावासों का 
वातावरण भी दूषित हो गया । छात्रावासो म छुले ग्राम जुप्रा भोर मद्यपान होता था 
झौर वेश्याएँ बुलाई जाती थी ।९९५ कॉलेज के व्यवस्थापकों ने इसे निमन्त्रित करने 
का कोई प्रयत्न नही क्या । 

स्त्री-शिक्षा 

१८६६ ई० के पूर्व तक स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में दिस्ी भी राज्य में कोई सप्तरिय 


३६० परो० क० *ए' जून १८७३, सं ११४-१३७ । 

३६१० वही, जून १८७६, नं० १-९७ 

२६२. एच० शेरिग्-वही, पु० १०४३ 

२६३. पो० क० इष्टरनज्त 'बी', जुन १८६२, न० ४७४-४८० | 
२६४, पो० क० सीकट' प्रथम, दिसस्वर १६०१, न० १०२४३ 
२६४ पो० क० इृष्टरनल, 'ए', नवम्बर १६०२, ल० १०१-१०८३ 


सामाजिक जीवन श्ष७ 


कदम गहीं उठाया गया | १८६६ ई० में सर्वप्रथम उदयपुर, जयपुर भ्ौर मरतपुर में 
स्त्री शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल सोते गए २६९ उदयपुर के स्कूल में भारम्म मे 
१३ छात्राएं और दो शिक्षिकाएँ थी । जयपुर के महिला स्कूल के लिए १५६७ ई० 
में कलकत्ता से श्रीमती ओगलटीन को बुलवाकर हैडमिस्ट्रेंस नियुक्त किया गया ।५ १७ 
उसने इस स्कूल वो तीन दर्जा में विभाजित विया | पहले दर्जे मे केवल प्रारम्भिक 
ज्ञान की जानकारी और दूमरे तया तोसरे दर्जे मे भूगोल, साधारण गणित तथा 
पिलाई की जानकारी देते की व्यवस्था की गदे। १८८७ ई० में जोधपुर भौर 
१८५८ ई० में भरतपुर में भी महिला स्कूल स्थापित किए गए । 

उम्नीमदीं सदी के भ्रन्त मे विविध राज्यों मे महिला स्वूलों की स्थिति इस 
प्रकार थी है 4, 3 मई 


जमपुर 5८६ रकूल झौर ६६५ छात्राएं भरतपुर 55३ रकूल गौर १०४ छात्राएं, 


बीकानेर 5१ ,, + १५७ ,, उदयपुर न्‍त१ , » ९४ », 
कोटा व्च॑र्ड ,, +» रैरैर जोधपुर न्‍तरे , » ४४ » 

भफालावाइ5१ ,, » २७ ,, करोली ह८7१ +, , ६१ 

टोक न ४५४५,, + ७५ , 


उपयुक्त स्कूलों मे से किसी में भी उच्च शिक्षा को व्यवस्था नहीं थी ( घाताग्रों 
को सामास्यत लिखाई-पढाई और प्रारश्मिक गशित की जानकारी के साथ-साथ सिलाई 
की शिक्षा भी दी जाती थी । स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति न हान वे प्रतेवा 
कारणों में समाज में प्रचलित बाल विवाह योग्य शिक्षित्रात्रो का अभाव और स्त्री शिक्षा 
के प्रति सांगनिय रुचि का भ्रभाव मुख्य थे । पर्दे की प्रथा भी (क अन्य मुख्य कारए 
था ६३४ दात्राओों वे श्रभिमावक उन्हे स्कूल प्रववा छर स कही भी बाहर भगन 
के लिए उत्सुक न थे । उदाहरणाये, जोधपुर राज्य न भागरा के मेडिकल कावज मे 
अध्ययन करने वे लिए. लड॒स्यों के लिए दो विशेष छा्ववृत्तिया की व्यवस्था की 
जिसके किए कोई झ्रावेदन पत्र नहीं झाया 4१७० 


३६६ एसंकाइन-राजपूताना गजेटियर, खण्ड २, पृ० ६२। 
१६७ (क) जयपुर रिकाइस-फाइल नै० जी ४/१०, १८६८ ई० + 
(घर) ठा० फरत्ते मिह-हिस्द्रीं ऑफ जयपुर, पू० २०५ । 
२६८ एफ० एप्त० रीड-बढ़ी, पृ० २१३॥ 
२६६ एडमितिस्ट्रंटिव रिप्रोट, जोधपुर स्टेट (१८८६-८७) पृ० ४८-४६ + 
२७० बढ़ी, (१८६१-६२) पु० ३९। 


१४८ उस्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


मिशन स्कूल 


शजस्थान भे ईसाई धर्म के प्रचार में युनाइटेड प्रेस्बिटेरियन मिशन की भूमिका 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण रही है। माचे १८६० ई० मे ब्यावर नगर मे इस मिशन का प्रथम 
कैर्द्र स्थापित हुआ था ।१०* अपने घ॒र्मप्रचार कार्य मे मिशन शिक्षा को एक मुख्य 
साधन समभता था । झत मिशन केन्द्र की स्थापना के कुछ महीनों बाद, ग्रगस्त 
१८६० ई० मे रे० स्कूलब्रेड ने एक स्थामीय घर्मं परिवर्तित ब्राह्मण बाबू चिताराम 
की सहायता से ब्यावर मे प्रथम मिशन रकूल की स्थापना की जिसमे हिन्दी श्रौर उर्दू 
के साथ-साथ अग्रेजी भाषा की शिक्षा भी दी जाने लगी । यह स्कूल काफी लोकप्रिय 
हो गया यहाँ तक कि सरकार ने ब्यावर में स्थापित सरकारी स्कूल को बन्द कर 
दिया। बाद मे, कुछ हरिजन लडको को कूल मे प्रवेश देने १२ दो-तिहाई हिन्दू छात्रो 
ने स्कूल छोड दिया २०२ 

भार्च १६६२ में मिशन ने अजमेर मे भ्पना रकूल खोला। स्थानीय पडितो ने 
यह माँग रखी कि रकूल में हरिजन लड़को को प्रवेश न दिया जाय | उनकी इस माँग 
को मिशन ने स्वीकार नहीं किया ।१४३ पड़ित वर्ग के विरोध के उपरान्त भी मिशन 
द्वारा स्थापित अजमेर रकूल ने सन्तोषजतक प्रगति की । इसका मुख्य कारण यह था 
कि मिशन से नौक्रीपेशा लोगों को आइप्ट करने के लिए स्कूल का समय प्रात काल 
रणा जिससे उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो सके । 

इसके बाद, मिशन स्कूबों की सख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई । १८०६२, १८६४, 
१५७१ झौर १८७२ में नमश नसीराबाद, टोढागढ, देवली और जयपुर पे स्कूल 
स्थापित हुए । १८७६ मे साभर और फुलेरा और १८७७ मे झलवर में मिशन स्कूल 
स्थावित हुए । १८८३ मे बाँदीकुई, १४८५ में जोधपुर तथा उदयपुर और १८८६ में 
फोटा में भी मिशन स्कूल कायम हुए । ३४ 

मिशन ने स्त्रियो वी शिक्षा के लिए भी अपने स्कूल स्थापित किए॥ १८६२ ई० 
में लेडी एमिली ने नस्ीराबाद में एक गल्स स्कूल की स्थापना को ।४१ इस स्कूल में 
भी प्रारम्मिक लिखाई-पढाई के साथ साथ सिलाई-बुनाई भौर कसीदे का काम सिखाया 


२३७१ पट रिपोर्ट, भुनाइटेड ग्रेश्दिटेरिपन शिशव इन शौजपूताना, १८६२, पृ० ६। 
२७२- वही, पृ १२४ 

२७१५ बही, पृ० १३।॥ 

२७४, पो० १० इष्टरनल 'ए' नवम्बर १८८२ ने० ३७॥ 

२७१. फट रिपोर्ट, यु० प्रे० मि० इत रादस्थान, पृ० १२ 


सामाजिक जीवन र्डह 


जाता था । १८६३ ई० मे श्रीमती फ़िलिप्स ने ग्रजमेर मे एक गले स्कूल स्थापित 
किया। यह स्कूल भी काफी लोकप्रिय रहा । इसके सचालको द्वारा नगर के भोतवाल 
जैन परिवारों की स्त्रियों से घनिष्ठ सम्पतं बनाएं रसना तथा उनमे शिक्षा के प्रति 
रुचि पैदा करना इस स्कूल की एक मुख्य विशेषता थी । 

१८६४ ई० में मिशन ने ब्यावर नगर में भ्रपता लिथो प्रेत स्थापित किया जहाँ 
पाव्यपुस्तको के साथ-साथ घामिक साहित्य भी छापा जाता था। घामिक साहित्य 
मारवाडी भाषा में छापा जाता था भौर इस प्रकार के साह्वित्य मे "मुक्ति रो मार्ग, 
'समझोतरी माला”, 'उपदेश माला! ग्ादि पुस्तवें मुख्य थी जिनकी सेकडो प्रतियाँ 
लोगो में नि शुल्क वितरित की जाती यी ।१४७७ 

उम्नीसवीं सदी के पन्त में राजस्थान में अग्रेजी शिक्षा के प्रसार मे शासकों, उच्च 
जातियो, प्रतिष्ठित नाग्रिवो, श्रग्रेज पम्रधिकारियो तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का 
सामूहिक योगदान दिखाई पडता है। व्यवसायों तथा नौकरीपेशा वर्य ने श्रग्नेजी शिक्षा 
के माध्यम से भागे बढ़ने तथा श्रग्नेजो की पा प्राप्त करने की झाशा से उसका 
स्वागत किया | इसीलिए बीसवी त्दो में ग्रग्नेजी शिक्षा का भ्रधिक प्रसार हो पाया । 


तज-+++---+-+त+_-_ 


२७६. तीसरी रिपोर्ट, बही, १८६४, पृ० २०। 
२७७. वही, पृ० ६ । 


६ 


आशिक जीवन 


(१) #षि 

मूमि का स्वामित्व 

मध्यकालीन राजस्थान में भूमि का स्वामित्व (पग्रधित़्ार) छिद्धान्तत राजा में 
निहित था। परन्तु व्यावहारिक रूप से भूमि पर काश्त बरने वाले, जब तक लगाम 
देते रहते थे तब तक उसके मालिक बने रहते थे*। उन्नीसवी सदी के उपलब्ध 
साक्ष्यों से भो इस तथ्य की पुष्टि होती है* । सैद्धातिक झौर ध्यावहारिक पक्षों का यह 
अन्तर भूमि स्वामित्व के प्रश्न की जटिलता वो दूर कर दता है। संद्धातिक रूप मे 
राज्य की समस्त भूमि-खालता जागीर, भोम, शामन इत्यादि पर राजा का स्वाधित्व 
माना जाता था । वह किप्री भी व्यक्ति को किन्‍्हीं भी शर्तों पर भूमि का झनुदान 
देने तया प्रदत्त भूमि को वापप्त लेने का भ्रधिकारी थाई । राजपूत राजाभो झौर उनके 
सामनन्‍्तो के मध्य सम्पत्त विविव कौलनामे भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं* । 

व्यावहारिक भ्रधिकार की दृष्टि से भूमि को दो श्रेणियों में बॉटा जा सकता है| 
एक खालपा भूमि झौर दूपरी गेर-खालता (जागीर, भोव, शासन इत्यादि) । खालसा 


९५ डॉ० गोपीनाथ शर्पा-मोशच लाइफ इन मेडिश्ल राजस्थान, पु० रप६।॥ 
३ (क) जोधपुर रिकार्डूस--( ) सतद बटो न* ५६, पृ० ३४।॥ 
(3। ) सनद बढ़ो न० ६३, पु० ६७ । 
(॥। हकरोक्त बही न० ४६, पूृ० ४६॥ 
(यो श्यामज्दास-बीर विनोद पृ० १०६० और १४६० ॥ 

३ क) णोधपुर रिकार्ड स-दस्त री रिकाई स-पट्टा बल्यें बौर सटद बहियाँ। 
(ख) जयपुर रि०-० परगना तो जी रिकाड स-दस्तू र कौमवार इत्यादि ॥ 
(०) उदयपूर रि०-बब्धीखादा बढ़ियें, वि० स० १६५७-१६३७ ॥ 

४ (क) एचीसन, खंड ३ पृ० २५ से ३० । 

(थे) पो० क० १७ जुताई १८१६, सँँ० ४२।॥ 


झाथिक जीवन १२५१ 


भूमि को व्यावह्वारिक भ्रधिकार की दृष्टि से दो भागो में विभाजित किया जा सकता 
है--चरनोता प्रौर कृषि-भूमि | गाँव के मवेशियों वे लिए छोडी गई चारा चरने 
वी भूमि को घरनोता बहा जाता था जिस पर सम्पूर्ण गाँव का सामूहिक भधिकार 
माना जाता था और इस प्धिशर वा प्रयोग गाँव पवायतो द्वारा होता था । 

बृषपि भूमि पर प्रधिकार व्यक्तिगत एवं वशानुपत होता था । खालसा शृपि-भूमि 
पर किसानो वा भ्रधिकार सशर्त होता था भ्रौर जब तऊ वे उन शर्तों बा पालन करते 
रहते थे तब तक उन्हें उनके भविकार की भूमि से बदखल नही किया जा सकता था । 
इन किसानों वी भी दो श्रेणियाँ धी--दापीदार भौर गेर-य्रापीदार । भ्रलग-प्रलय 
राज्यों मे बापीदार जिसानों को भप्रलगन्प्रलय तामो से पुकारा जाता था जंसेकि 
खातेदार, मुस्ततिल, स्थायी इत्यादि। इन लोगो वो झपनी भूमि पर वशानुधत 
भ्रधिकार प्राप्त था । वे प्रपने इस भ्रधिक्रार वो बेच भो सकते थे झौर गिरवी 
भी रत सफ़ते थे *। भूमि पर वापीदार डिसानों के प्रधिक्रार सम्बन्धी शर्ते 
प्लग भ्रलग राज्यों में प्लग-प्रलय ढय की थीं। जोधपुर राज्यों से उन्हें निम्न 
प्रधिकार प्राप्त थे-- 

(१) वापीदार किसान द्वारा नियमित रूप से भूमिकर श्रदा करते रहने को 
प्रवधि में उसे झपने भथिकार की भूमि से वेदवल नंदों हिया जाता था । यदि सादे 
जनिक उद्देश्य से उसबी भूमि का भ्रधिगृहीत करना भावश्यक हो जाता तो उसे 
उतने ही मूल्य बी भूमि हिसो प्रन्यत्र स्थान पर दी णातो थी। 

(२) भूमि पर लग्रे टृक्षो का उपयोग वढ ववल झपने धरेसू तथ। कृषि सम्दस्धी 
कार्यों के लिए ही कर सकता था। उसे वृक्षों को काटकर बेचने का भ्धिकार 
नही था । 

(३) भूमि से प्राप्त होने वाली खानो, खनिज सम्ददा तथा भूमि में गे धन पर 
राज्य का प्रधिकार माना जाता था । 

(४) दुभिन्न के कारण भपना गाँव छोडकर जाने को स्थिति में बरापीदार को 
बापीदारी के स्वत्व से वचित नहीं क्रिया जाता था बशर्ते कि यह ५ वर्ष की भ्रवधि 
में पुन अपने गाँव लौट भाए। 


(५) चापीदार की मृस्यु पर उप्तका वशानुणत उत्तराधिकारी प्रधवा उसकी विधवा 
पर्ली बापी को हकदार समक्ी जाती थी 


+ह+ननन+ ००७०० + ०84८ लत + आने 
४० (%) जोधपुर रिकार्ड स-दस्तरी रिवाडस-काइल न० ४, ८, १७ और २१। 

(व) उदयपुर दिकाड़ स-मेहदा सद्मामधिह कनेवशस्स, फाइस न० २२१, ३१३ और अपर व 
६ जोपपुर रिहाईस-%/इछ 'ए” मोमो फॉर दी संण्ड रेवे यू डिप्राटमेट', १८६७ ई० | 


१५२ उन्नोसवी सदी कै राज॑स्थानं का सामाजिक एवं श्राथिक जौवन 


बापीदार किसानो को झपनी भूमि में कुप्ना खुदवाने के बदले में कुछ प्न्य 
सुविधाएँ भी दी जावी थी | पक्का कुप्रा छुदवाने पर ग्रागामी दस वर्षों के लिए और 
कच्चा कुआ खुदवाने पर झ्रागामी पाँच वर्ों के लिए उससे बारानी भूमि के हिसाब 
से ही भूमिकर लिया जाता घा। बाद में पोवल (सिचित) भूमि के हिसाब से 
भूमिकर लिया जाता था? । 


कच्चे (प्रस्थायो ) पट्टे वालों प्रयवा गेर-बापीदार क्सिनो को किसी भी समय 
भूमि से बेदखल किया जा सकता था" क्योकि उन्हे भूमि पर वशानुगत प्रधिकार 
प्राप्त नही था । भूमि से बेदखल किए जाने पर उन्हे किसी प्रकार का मुप्रावजा भी नहीं 
दिया जाता था। गैर-बापीदार किसान द्वारा भूमि म कुप्ना खुदवाने पर किसी प्रकार 
की आय नही दी जाती थी । बापीदारो की अपेक्षा उन्हे २०/२५ प्रतिशत प्रधिक 
भूमिकर छुकाना पडता था भौर भूमि पर लगे वृक्षों एव पाला-पत्ती पर भी उनका 
ग्रधिकार नही माना जाता था* । बापीदार किसानो की भांति वे भूमि पर लगे वृक्षों 
का प्रपने घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे । 

भूमिकर 

निर्धारण पद्धति -भूमिकर राज्य तथा किपानों के ग्रापसी सम्बन्ध की प्रत्यक्ष 
कडी थी। भूमिकर को भोग', 'हासिल', 'लगान! “मोज' झादि विविध नामों से पुकारा 
जाता था। भूमिकर निर्धारित करने के कई तरीके थ जिनमें 'लाठा' और 'काकड- 
कत' प्रमुख थे । 

लाटा--लाटा (लदाई ग्रयवा बंटाई) भुमिकर तय करने का सर्वाधिक प्रचलित 
त्तरीका था। इस पद्धति के ग्रस्तगंत प्रत्येक खेत की कुल पैदाबार को खलिह्ान मे 
एकत्र कर लिया जाता था । फिर, सम्पूर्णो पेदावार को तोला भ्रथवा मापा जाता था 
गौर कुल तौल ग्रववा माप के ग्राघार पर भूमिक्र वसूल किया जाता था*०। 

। 





7 
७. वही, रेजोडेन्सी फाइश सं० आर/६३ 
८ जोधपुर रिकार्डंस--( ) ए मीमों फॉर दी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, १६६७ ई०। 
(0 ) रेजीडेन्सी फाइल सं० आर/६५, १८६८ ई० 
६, बह्ढी + 
१० (क) जोधपुर रिकाई स--( ) सनद बही ग० ६३, पृ० १६+ 
(2 ) हथदद्दी सं० ४, पृ० ६४-६५। 
(व) मुखर्जी रिपोर्ट, पृ० ६। 
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बही-कही पैदारार व दर को तौलने के पूर्व गाँव के सेवको का नेग (हिल्सा) पृथक 
कर दिया जाता था । धन्य जगह पंदावार को तौसने के बाद झन्त में बचे देर से गाँव 
के सेवकों का हिस्सा चुकाया जाता था 4१ * 

लाटा पद्धति के झन्तंगत विसान का धदसे वडा लाभ यह था कि यह जो फसल 
तैयार करता था, उसी का एक हिस्सा राज्य को भूमिक्र के रूप मे छुक्ा देता था। 
जिस वर्ष जितनी पैदावार होती थी उसी के हिंमाब से भूमिकर देना पडता था। 
ज्यादा पैदावार तो ज्यादा भूमिकर बम पेदावार तो कम भूमिकर | भग्नत सरकार 
नक़द भूमिकर पंसन्द वरती घी क्प्रोकि इस पद्धति के भन्तेगत समय-समय पर भूमि- 
कर को बढ़ान का मांग प्रशस्त रहता था ।१६ जिम्त वे रूप मे प्राप्त भूमिवर को 
एकत्र करते तथा उसे बेचव र नकद रुपया जुटान में भी काफी कप्ट और व्यय उठाना 
पढ़ता था | इसलिए उसे लाटा पद्धति पसन्द न थी। भ्प्रेज भ्रधिक्रारियों ने इस 
प्रथा वे विरुद्ध कई तर्क प्रस्तुत किए, जेंसेकि--१ 3 

(१) शक्तिशाली जागीरदार प्रधवा राज्याधिकारी भूमिकर के एक तिहाई हिस्से 
को सरलता के साथ २/शवें हिस्से मे परिवर्तित कर लेते हैं प्लौर किसानों के पास 
उतके विहद्ध प्रपीत्त वरने का कोई साधन नहीं है । 

(२) जहां एवं किसान एक से प्रधिए किस्म की फसलें तैयार करता है, उसे 
प्रत्यक फल पकने पर कटाई के वास्‍्ते समय-समय पर जागीरदार प्रयवा राज्याधि- 
कारी की सेवा मे उपस्थित होना पडता है । 

(३) फैसलों की नियरानी के लिए जागोरदारा की भोर से नियुक्त व्यक्तियों का 
व्यय किसानों को उठाना पडता है । 

(४) लठाई के समय ग्रास पास के गाँवों के भिखमगे तथा प्रत्य बाचक झा 
जुटते हैं. भ्रौर किसानो को श्रपने हिल्‍्से की पंदावार मे से उन्हे कुछ न बुद्ध देना 
पडता है । 
£ (५) जागीरदार के कारिस्दे तथा प्रन्य कप्ंचारी भी इस भ्वसर पर किसानों से 
कुछन-कुछ लाग वाग बसूल कर लेते ये । 





१९ (क) छोघपुर रिकार्ट्स-( ) सनद वही सं० १०८ पृ० २१६ | 
(॥ ) हृषबही न० ४, पृ० ६१। 
(थ) अजमेर टिकाईस-फाइस सं» आर/३७, बृ० पढे 
१२ विस्तृत विवरण आगे के वृष्ठों में दिया गया है॥ 
१३५ अजमेर रिकाई स-रिपरर्ट ऑन दी इस्वायरी इन दू दी रिलेशन्स बिटवीन सैष्डला्ड स 
एण्ड टेनेल्ट्स [१८६० ई०], पृ० पृर । 


१५४ उ्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जोवन 


उप्नीसवी सदी के उत्तरा्द्ध मे राज्यों में भूमि बन्दोबस्‍्तो के लागू होने के साथ 
ही खालसा क्षेत्रो मे लाटा पद्धति समाप्त हो गई । इसके पूर्व इस पद्धति के विरुद्ध तक 
प्रस्तुत नही किए गए थे । किन्तु भूमि-बन्दोवल्त लागू हो जाने के वाद उपर्युक्त तक 
प्रस्तुत किए गए। किसी भी तर्क के लिए उदाहरण प्रस्तुत नही किए गए इसलिए यह 
कहना कठिन है कि क्या वास्तव मे वस्तुस्यिति ऐसी हो थी प्रथवा प्रग्नेजों द्वारा येन- 
केन नई व्यवस्था का ग्रोचित्य सिद्ध किया जा रहा था । 

करूत या कॉकड फझूत --ककूत या कॉँकुड-कूत पद्धति भौर लाटा पद्धति में 
केवल इतना ही अन्तर है कि इसमें कुल पैदावार को तौलने प्रथवा मापने का परिश्रम 
नहीं किया जाता | इसके बदले कुल पैदावार के ढर या खेत पर खडी फसल का स्थूल 
भ्रनुमान लगाकर कर वसूल कर लिया जाता था ।१४ खालसा क्षेत्र में भ्रदुमान लगाने 
का फाम राजवर्मचारी तथा गाँव के चौधरी मिलकर करते थे । णागीरी क्षेत्रो मे यह 
काम जागीरदार तथा उप्तके कमंचारो करते थे । 


भूमिकर की वसूलो इजारेदारी प्रथा 

आधुनिक भूमि बन्दोबस्त वे पूर्व राजपूत राज्यों में भूमिकर को वसूली का 
प्रमुख तरीका 'इजारेदारी प्रथा! थी । राज्य द्वारा एक निश्चित प््रधि के लिए एक 
निश्चित रकम के बदले में लगान वसूली का प्रधिकार किसी को प्रश्न करना, इजारे- 
दारी प्रथा कहलाती थी । इसे ठेकेदारी भ्रयवा मुझातदारो प्रथा भी कहते थे"४। 
सामान्यत इजारा उत्त व्यक्ति को दिया जाता था जो अधिक से प्रधिक रुपयों की 
बोली बोलता था। कभी-कभी सम्पूर्ण राज्य से लगान वसूनी का इजारां भी एक ही 
व्यक्ति को दे दिया जाता था । उदाहरणार्थ, १६३२-३३ ई० मे सम्पूर्ण उदयपुर राज्य 
से भूमिकर वसूली का ठेका साह जालिमचन्द भोवर को १२,७५ ००० २० में दिया 
गया था।१६ इसी प्रकार, १८३४-३४ मे सम्पूर्ण जंधलमेर राज्य से भूमिकर उगाही 
का ठेका सेठ गणेशदास बहादुरमल मे १,१६,५०० रु० में लिया था।१४ इजारे 


१४. (क) जोधपुर रिकाईस-(! ) सनद बढ़ी सन० ६३, पृ० १६। 
(॥) सनतद बही न० १०८, पृ० २१६। 
(थ) मुखर्जी रिपोर्ट, पू० ६-१० ॥ 
१४, (ब) जपपुर रिकाई स-फाइकछ नं ० १/०/३, जनरल, १८३६ ई० | 
(ब) एडपिनिस्ट्रेंडिब रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१८८४-८५) पूृ० ६० । 
१६« श्यामलदास-वीर विनोद, पृ० १८०१॥। 
१७. घब्मी चन्द-सदा रीखू जेंदत्तमेर, पू० ८२ + 


आ्राथिक जीवन १५४ 


सामान्यत: प्रतिष्ठित सेठो, नागरिकों अथया राज्याधिकरारियों को दे दिए णाते थे । 
इसलिए रेजीडेंट रिचार्ड का यह आरोप कि इजारेदार जितने रुपयों की बोली बोलते 
हैं, उस प्रनुपात में उनकी झाधिक स्थिति की जाँच-पड़ताल नहीं की जाती," 
उचित नही जान पड़ता । 

इजारेदारों को इजारे की कुल निर्धारित रकम का कुद भाग राजकोप में भग्निम 
जमा कराना पड़ता था** और वर्ष के भ्रन्त में पूरा हिसाब चुकाना पड़ता था। 
इस भअ्रवसर पर उन्हे निर्धारित रकम में से थोड़ी बहुत छूट भी दे दी जाती थी ।१९ 
जिन खालसा गाँवो को इजारे पर नही दिया जाता था, उन गाँवों से भूमिकर की 
वसूली राजकर्मचारियों द्वारा की जाती थी । 

भूमिकर की दर (भूमि-वन्दोवस्त के पूर्व) « 

भूमिकर निर्धारित करते समय काश्तकार का स्तर ( बापीदार प्रथवा गरैर- 
बापीदार ), भूमि की किस्म, सिंचाई की सुविधा, गाँव से खेतों की द्वूरी, फसलो की 
किस्म और काश्तकार की जाति-इन सभी बातों का ध्यान रख जाता था । 

प्राय, सभी राज्यो में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन भ्रादि जातियो से सामान्यत कम 
भूमिकर लिया जाता था श्रौर वशानुगत कृषि व्यवत्षायी जातियो से प्रधिक भूमि- 
कर लिया जाता था। उदाहरणायं, उदयपुर राज्य में कृषि-व्यवतायी जातियो से कुल 
पैदावार का एक-तिहाई से आधा हिस्सा 'तक भूमिकर लिया जाता था जबकि 
राजपूत एवं मीणा वर्गरह लड़ाकू जातियों से सामान्यतः कुल पंदावार का चौथाई 
हिस्सा भूमिकर लिया जाता था ॥९* इसी राज्य में मैदानी खेतों की तियालू (खरीक) 
फसलो की कुल पैदावार का प्रायः झ्राधा हिस्सा भूमिकर लिया जाता था जवकि उनातू 
(रबी) फसलों प्र सामान्यतः एक-विहाई हिस्सा भूमिकर लिया जाता था ॥४२ मगड़ा 
(पहाड़ी) क्षेत्र के खेतों की पंदावार से भी एक-तिहाई हिस्सा लिया जाता था। 
व्यैपारिक फप्तलों पर भूमि की किस्म के ग्राघार पर नकद भूमिकर लिया जाता था 





१८. जयपुर रिकार्ड्स-रावप्त शिवर्सिह के नाम रेडीडेन्ट रिचार्ड का पत्र, दि० ६ जून १८४४ । 
१६. कोटा रिकार्ड अ-भड़ार न० २/२. बहता नं० २३, डि> स॑० ,१८८८। 
३०, (क) 'एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जोथपुर स्टेट, (१८८४-८५), पृ० ६१॥ 
() कोटा रिकार्ड्स-भड़ार न॑० ३, वि> सँ० १८८३। 
२१ (क) उदयपुर रिकाई,स-मेहठा संग्रामरतिह्‌ कलेवश-्स, फ़ाइल नँ० ११४, वि० सं० १६०६ । 
(ख] इयामस्दास-वीर विनोद, पृ० ११६-११६ । 
२२८ श्यामनदात्त-वी र डिदोद, यू० १५० ॥ 


१४५६ उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एव आधिक जीवन 


जो इस प्रकार था--*ह 
श्रेष्ठ भूमि पर८"-+५ र० प्रति बीघा के हिसाव से । 
मैदानी भूमि पर->२ रुढ ” ! | 
मंगडा भूमि परच-१ै रुण० ”! / ४ 


जयपुर राज्य मे ब्राह्मणों, राजपूतो, कानुनयों एवं पटवारियों श्रादि से सामात्यत 
कुल पंदावार वा हुवा हिस्सा भूमिकर के रूप में लिया जाता था । हृपि-व्यवसायी 
जातियों से हवें हिस्से से लेकर आधा हिस्सा तक बयूल किया जाता था ।६४ व्यापारिक 
फसलो पर ब्राह्मणों एवं राजपूतो श्रादि से ३ रु० प्रति बीघा से लेकर ५ २० प्रति बीघा 
तक वसूल किया जाता था जबकि अन्य लोगो से ग्रफ़ीम तथा गन्‍ने की फसल पर 
७ +० प्रति बीघा, तम्बाकू पर ५ रु० प्रति बीघा, कपास पर ४ रु० और मक्‍के पर 
३ ₹० प्रति बीघा के हिसाब से भूमिकर लिया जाता था । 

जोधपुर राज्य म बापीदार किसानो से गे र-बापीदार किसानो की तुलना में बीस 
प्रतिशत कम राजस्व लिया जाता था ।१४ पोवल भूमि की उनाललू फसलों के लिए 
ब्राह्मण, राजपूत, महाजन आदि जातियो से कुल पेदावार का ह हिस्से से लेकर ३ हिस्से 
तक लिया जाता था । कृषि व्यवसायी जातिथो से उपज का एक चौवाई से लेकर एक- 
तिहाई तक भूमिकर लिया जाता था । तालाबो तथा बाँधो की तलहटियों मे पैदा होने 
बाली उनातू फसलो पर ब्राह्मण, राजपूत, महाजन प्रादि से शवाँ हिस्सा झौर अन्य 
जातियो से एक चाथाई हिस्सा लिया जाता था । पियात्व्‌ फप्लो पर ब्राह्मणों प्रादि 
से हैवें हिस्से से दैये हिस्से तक लिया जाता था झौर पश्नन्‍्य जातियी से एक-तिहाई से 
लगाकर आधे हिस्से तक वसूल किया जाता था ।र९ 

कोटा राज्य में राजराणा जालिमपिह के पूर्वे कुल पंदावार के प्रवे हिस्से से लेकर 
इ हिस्सा भूमिकर लिया जाता था ९० जालिमधिह ने भ्रूमि की पंमाइश करवा 
कर, भूमि की किस्म के आधार पर प्रति वीघा के हिसाब से नक़द भूमिकर वसूल 
करने की नीति लागू को । उसके समय में बारानी भूमि पर ४ भा० २५० से लेकर 





२३. बढ़ी । 
२४. (5) मुजर्जी रिपोर्ट, पृू० ११-१२ ॥ 
(थ) जयपुर रिकाई स-नकता जमा परयताठ, बि० ख० १६३७३ 
(ग) यो० क० ९! रेवेन्यू ।, सितम्बर १८८३, ल० १-६ ॥ 
२४५ जोधपुर रिकार्ड स-फाइत्त-ए-पीमो फोर दि हूण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंड, १८६७ ई० । 
२६: वही, दफ्तर हजूर बही नं० २४, वि० स ० १८८० | 
२७. ढा० मयुरालाद्र धर्मा-कोटा राज्य का इतिदास, खाँड १, पृ० ७६६-७६० । 


आधिक जीवन श्श्छ 


५ रु० ८ झा० तक प्रति एक्ड के हिसाब से भूमिकर लिया जाता था। + कोटा के 
तत्वालीन बागजातो से पता चलता है कि १८०७ ई० में भूमिकर की दर ४ ग्रा० 
में लेकर ४ रु० प्रति बीघा तक थी ।२६ १८२८ ई० में ६ ग्रा० प्रति बीघा से लेकर 
५२० प्रति बीधा3९ भ्रौर १८४६ ई० भें १० श्रा० से लेकर ६ २० ८ श्रा० प्रति बीघा 
तक थी 33* 

उपयुक्त ऑक्डों के भाघार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूमि 
बन्‍्दोवस्त लागू होने वे पूवें लगभग सभी राज्यों में सियालू श्रौर उनालू फसलों के 
भूमिवर में भतर था। खाद्यान्न सम्बन्धी और ध्यापारिक फ्सलो के भूमिकर में भी 
अन्तर था। सभी जातियो से एक समान दर के हिसाव से भूमिकर नहीं लिया जाता 
था । भूमिकर जिस शौर नकद-दोनो रूपो मे लिया जाता था । 


भूमि-बन्दीवस्त 


अग्रेश सरकार को दिया जाने वाला भारी खिराज, सैनिक बटालियनों का खर्च, 
शासन व्यवस्था के पाश्चात्यकरणा से बढ़ा हुम्ना व्यय, सडको तथा रेल-मार्गों का 
निर्माए-पय, सिचाई योजनाग्रों पर क्या जाने वाला घर्च इत्यादि के परिणाम" 
स्वरूप राज्यों का व्यय बढ गया था । दूसरी तरफ नमक-उत्पादन तथा राहदारी शुल्को 
में होने वाली प्रामदती मे भारी बमी झ्रा जाने से राज्यो की झाथ घट गई थी। 
प्रब भूमिकर ही झराय का मुख्य साधन रह गया था । भत भूमिकर मे वृद्धि करना 
श्रावश्यक हो गया । पुरानी व्यवस्था के अनुसार वृद्धि सम्मव ने थी। श्रत श्रग्नेजों के 
परामर्श के भ्रनुसार नई व्यवस्था लागू की गई। 

भरतपुर राज्य मे सर्वप्रथम सर हेनरी लॉरेन्स ने १६५५ ई० में भूमि का सक्षिप्त 
सर्वेक्षण करवा कर एक बन्दोबस्त लागू क्या जो समय समय पर बदलता रहा ।3* 
प्रतवर राज्य में १६५६-६० मे परीक्षण के तौर पर भ्रस्थायी भूमि-बन्दोवस्त लागू 
किया गया ।33 इसके बाद राज्य मे चार बार नए भूमि-बन्दोबस्त लागू किए गए. । 

जयपुर राज्य में महाराजा रामसिह दितीय के शासनकाल मे सर्वेत्रथम १८६३६० में 


२८, वही । 

२६ कोटा रिका्ईस-भंडार नं० १४, दस्ता न० ७७, वि० सँ० पृ८६४। 
३०० वही, भंडार न॑० १०, दस्ठा नं ० ३६, वि० सं० १८८४५ ॥ 

३१ वही, भंडार न॑० १०, बस्ता न० ६, वि० सं० १६९०३। 

३२. रिपोर्ट बन दी लण्ड सेट्मेट आफ भरतपुर स्टेट (१६०० ई०), पृ० ६।॥ 
३३. एसेसमेंट रिपोर्ट, अछ्वर स्टेट (१८६७-६८), पृ० २३॥ 


१५८ उच्नोसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


भुमि-बस्दोवस्त की दिशा मे कदम उठाया गया था । ४ परन्तु सर्वेमाघारण के विरोध 
के कारण इस योजना को स्थगित कर दिया गया । सत्‌ १८६८ ई० में 'चकबन्दी 
प्रथा' को लागू क्या गया। इसवा ध्येय राज्य के प्रत्येक खालसा गाँव की पीवल 
श्रौर वारानी भूमि की पैमाइश करना, किसानों में नए पिरे से भूमि का बेंटवारा 
करना तथा साथ ही भूमि की विस्म और काश्तकार की जाति के प्राघार पर प्रति 
बोधा के हिसाब से नकद भूमिकर निर्धारित करता था । 

जोधपुर राज्य मे १८८३ ई० में क्नेल लोच तथा प० बधवाराम वी देखरेख मे 
खालसा भूमि वी पमाइश का काम शुरू जिया गया । १८६३-६४ में दस वर्ष की 
अवधि के लिए 'बीगोडी” (मकद भूमिकर) प्रथा को लागू किया गया । ४ 

उदयपुर राज्य मे महाराणा शम्भूसिह वे शासनकाल मे भूमि बन्दोबस्त का 
काम शुरू विया गया परन्तु जनमत के विरोध के कारण उसे स्थगित करता पड़ा ॥8 
१८७७ ई० में इस काम यो पुनः शुरू किया गया । इस बार भी जनता ने विरोध 
क्या । इस पर स्वय महाराणा को ग्रामीण जनता को समभाने का प्रयत्न करना 
पडा झौर उहोने क्सानों को यह पश्राश्वासन दिया कि भूमि पर उनके परम्परागत 
प्रधिकार को हानि नहीं १हुँचने दो जाएगी ।३० इसके बाद ही भूमि-दरदोबस्त का काम 
पझ्रागे बढ पाया । 

उन्नीसवी सदी के अन्त तक बॉसवाड़ा भ्रौर जेसलमेर राज्य के प्रलावा राजस्थान 
के अन्य सभी राज्यों मे नए भूमि बन्दोवस्त लागू हो चुके थे । 

भूमि बन्दोदस्त झ्ोर भूमिकर --भूमि-बन्दोवस्त वे पूर्व और उप्तके पश्चात 
भूमिकर से होने वाली राज्यो की प्राय भूमि बन्दोबस्त के मुख्य ध्येय पर स्पष्ट प्रकाश 
डालती है। उदाहरणाथर्थ, भूमि-बन्दोबस्त के पूर्व बीकानेर राज्य को भूमिकर मद के 
प्रन्तगंत ४,०५,६१६ रुपये प्राप्त हुए वही प्रथम बन्दोबस्त के बाद ७,२७,४३७ रुपये 
प्राप्त हुए ।** इसी प्रकार, जोधपुर राज्य को भूमि बन्दोबस्त के पुर्वे लगभग 
५ लाख रपमे की वापिक प्राय थी। भूमि-बन्दोबस्त के बाद उसका वायिक लगान 


३४, चौपावत-जयथुर राज्य का इतिहास, पृ० १६३१ 

इ४ एडमितिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट जोधपुर स्टेट (१८६५-६६) पू० ६० 
३६ राजपूताना एडमिविस्ट्रेंडिद रिपोदे (६८८०-८१) पृ० ३१३ 
३७ श्यामन्तदास-दीर विनोद, पृ० २१६२-६३ ३ 

८ मुन्ी धोहनप्ाल-तदारीख राजत्री बीकानेर, पृ० २४०-२४१। 


आधिक जोवन श्श्श 


सगभग १२ लाख रुपया हो गया ।3% 

भूराजस्व से प्राप्त होने वाली प्राय मे वृद्धि बे वई बारण हो सकते हैं, यथा, 
ग्रधिक भूमि में खेती होना, सिंचाई के साधनों में वृद्धि होना प्रधवा लगान की दरों 
में वृद्धि । राजपूत राज्यों मे यह वृद्धि मुख्यत लगान की दरो में हुई ॥४० 

भूमि-बन्दोबरतों से पहली बार जातिगत भेदभाव समाप्त होकर सभी कृषकों 
के साथ एव समान व्यवहार हुमा । इसके पूर्द भिन्न-भिन्न जातियो से भिन्न-मिन्न दरों 
के हिसाब से भूमिकर तिया जाता था। भूमिकर-निर्धारण की विविध पद्धतियाँ भी 
समाप्त हो गईं श्रौर धव सभी राज्यों मे एव ही पद्धति रह गई-प्रति बीघा वे हिसाव 
से नवद भूमिकर की व्यवस्था । भूमिदर के भलावा ली जाने बाली विविध लाग बागों 
दी संध्या भी बापी कम कर दी गई ताकि हिसाय किताब में सुविधा रहै। नई 
व्ययस्था की मुरुष विशेषता इस बात में निहित थी कि इसने राज्यों को हर नए 
बन्दोजस्त के साथ भूमिकर की दर वो बढ़ाने वा प्रवसर प्रदान दिया मकद राजस्व 
की माँग विसानों बे लिए लाभप्रद न होबर ह्वानिप्रद सिद्ध हुईं, विशेषत बम पेदावार 
वाले वर्षों में बिस्नानों के लिए निर्धार्ति नकद राजस्व जुटाना फठिन हो गया प्रोर 
इसबे लिए उन्हें साहुबारों से ऋण लेषर भूराजस्व थुकाने के लिए विवश होता 
पडा । 

भूमि-बन्दोबस्त व। सबसे घुरा प्रभाव वनिया थे पर पडा जो इसके पूर्व भूमिकर 
वसूली वे' इजारे लेने का वास किया वरता था ।४" इजारेदारी प्रथा के समाप्त हो 
जाने पर उन लोगो का मुरुष व्यवसाय रुपयों के लेन देन तक सीमित हो गया प्थवा 
बे लोग जीविया हेतु राज्यो से बाहर चले गए । 

लाग-बाग *--भूमिकर के भ्लावा वित्तानों से कई प्रकार के भन्‍य कर भी वसूल 
किए जाते थे जिन्हे 'लाग-वाग' कहा जाता था। लागे दो प्रकार की थी--एक, 
मुस्तकिल लागें शोर दूसरी, गेर-मुस्तकिल लागें। मुस्तकिल लाग की रकम निश्चित 
होती थी चाहे उसवी वसूली प्रतिवर्ष भ्रथवा प्रति दो या तोन वर्षों के भ्रग्तर से की 





३९ (ढ) मुस्शी हरदयाक्त-रिपोर्ट इंतिजाम राज मारवाड, पृ० २६२-२९४ । 

(घ) एष्मिनिस्ट्रेटिद रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१८६७-६८), पृ० ५७ । 
४० (क) पुसेसप्रेंट रिपोर्ट-अक्षवर स्टेट (१८१७-६८), पृ० २३-२६ ।॥ 

(छ) फ्रेगन की रिपोर्ट, पृ० २०-२१॥ 

(7) फाइनश्ष रिपोर्ट सेकेण्ड सेटमेंट आफ कोटा स्टेट (१६०४-१६० ४), पृ २०।॥ 
४१. राजपूताना एजेंद्री रिकाई १५७६, नं० १०७, तिस्द है 


कक 


१६० उ प्लीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झार्थिक जीवन 


हो जाती । गैर मुर्तक्िलि लाग की रकम निश्चित नही होती थी । पैदावार के घटने- 
बढ़ने के साथ कम-ज्यादा होती रहती थी ।४२ विभिन्न राज्यों में तथा एक हां राज्य 
के विभिन्न गाँवो में लागो के मुस्तकिल अथवा गैर-मुस्तकिल होने के कोई निश्चित 
आधार नही थे । इसी प्रकार, एक राज्य के सभी गाँवों में भी लागें एक समान नहीं 
थी। कुछ गाँवो मे एक प्रकार की लागें प्रचलित थी तो दुसरे गाँवों में दूसरे प्रकार 
की । कुछ गाँवो मे बहुत अधिक लागें थी तो कुछ गाँवों मे कम लागें थीं। 
उदाहरणाये, जोधपुर राज्य के जालौर परगने मे २२२ प्रकार की विविध लागें 
प्रचलित थी, तो मेडता परगने मे ८१ प्रकार की श्रौर पाली परगने में ६३ प्रकार की 
लागें थी ।४३ कुछ लागें नकद ली जाती थी तो कुछ जिस मे रूप भे धसूल को 
जाती थी । प्रामाणिक प्राँकडों के प्रभाव मे यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा 
सकता कि लाग-बागो से राज्यों को क्तिनी आ्राथ होती थी। प्रग्नेजी रिकार्ड के 


श्रनुसार राज्यों को विविध लागो से कुल भूराजस्व की १६ प्रतिशत श्राय होती 
थी ।ई 


भावली लाग, मलवा लाग, सेरीणा, साँवण बाव, उनाक्ष्‌ बाव, घोढा-कम्बल 
लाग, भ्रौडखान, खर-गढ़ो, लवाजमा, वर॒पर लाग, कब लाग, खेडा लाग, घूँवा लॉग, 
भ्रग शाग इत्यादि प्रमुख लागें थी। भावली लाग खालमा गाँवों के उन्ही किसानों से 
लो जाती थी जो अपने गाँव मे झ्थवा गाँव के बाहर खालसा भूमि के स्थान पर 
जागीरी प्रथवा माफी शुदा जमीन पर काश्त करते थे। यदि ऐसा किसान पीवल 
भूमि पर काश्त करता ती उससे ५ रुपये प्रति हल के हिसाब से यह साय वसूल की 
जाती थी। बारानी भूमि पर काश्त करने पर उससे ८ झा० श्रति हल के हिसाब से 
भावली लाग वसूल की जाती थी ।४४ इस लाग का मुख्य ध्येय खालसा भूमि के 
काश्तकारों को गैर-खालसा भूमि पर काश्त करने से रोकना था ताकि खालसा भूमि 
पड़त न रहे । मलवा लाग को गेंवई खरडा, गेंवई भ्रयाई, वाछ आदि नामों से भी 
पुकारा जाता था ।४६ इससे प्राप्त घन का उपयोग गाँव ख्चे के लिए किया जाता 





४२ जोधपुर रिकाडे,स-हवाला, फाइल नं० ४३, बस्ता न० ३४, जालौर हकुमत । 


४३ (क) जोधपुर रिकार्ड स-हवाला, हकूमत लाग्स, फाइस न॑० २६/४। 
(थे) प्रो० क० रेवेन्यू 7, सितम्बर १६८३, नें० १-६॥ 


ड४. पो० क० 'ए', रेदेन्यू अप्र्त १५७६, ने० ३। 
४५. जोधपुर रिवार्डस-रेजोडेन्सो फाइल न० २६ (सेसेज) 


४६ जोधपुर रिकार्ड स-हृदासा, पाइल नं० ३२४, लाग-ढाय (जनरल) 


प्राथिक जीवन १६१ 


था । वस्तुत यह सम्पूर्ों गाँव वा सयुक्त बोध था जिससे साँव का दौरा करने याले 
मरवारी कर्मचारियों तथा साधु सन्‍्यामियों प्रादि के खाने पीने डी च्यवस्या को जाती 
थी। इस लाग वे प्रत्तगत क्णसारी लाग, टाली लाग, बाछ लाग, हल लाग, गाडी 
जाग प्रादि प्रग्य लागें भी घी जिहें नगद झयवा जिम-दोनों रूपों में वसूल क्रिया 
जाता था (४० सेरोणा लाग भूराजस्व के प्रति मन बे झाधार पर एश या दोसेर 
के हिसाव से वसूत वी जाती थी ।४5 सावश्यू फ्सलो पर ली जाने वाली लाग 
ावणू बाव' बहलाती थी । इसमे प्नेक प्रकार की दूसरी लागें भी सम्मिलित थीं । 
में डिसानो से व्यक्तिगत रुप से वसूल न थी जाकर सम्पूर्ण गाँव से एक्मुश्त रकम 
के रूप में वसूल की जाती थी। गाँव की हैसियत वे भनुसार लाग का रकम भी 
घटती बढ़ती रहतो थी । उतताबू फसलों पर ली जाने वाली लाग को 'डागाव्‌ बाव 
कहा जाता था ।** सरकारी प्रश्वशाला के लिए सालता गाँवो भौर जगीरदारों से 
चप्रढा मेंगाया जाता घा। याद में, चमडे के बदले प्रति गाँव पर नकद लाग दसूल 
की जाने लगी जो 'प्रौद्ताव लाग/ कहलाई ।** दुर्गों वे प्रस्दर भवन निर्माण 
कार्पों बे विए पत्यर चूना मिट्टी इत्यादि वी ढुलाई के लिए गाँवों से बेगार में गधों 
को मेंगाया जाता था। बाद मे, गधो के बदले गाँव की हैतियत के भाधार पर प्रत्येव' 
गाँव पर 'सर-गढ़ो/ नामव नकद लाग लागू क्र दी गई ४१ सरवारी धास ने 
मंदानों से घारा बाटने वे लिए पहले भासपास्त के गाँवों से लोगों वो बेगार में बुलाया 
जाता था। बाद मे, प्रत्येक गाँव पर “बरपर लाग' सागर कर दी गई ॥४६ धर्माथ 
कार्यों के लिए दसूल वी जाने वाली लाग “'ेडा लाग” कहलाती थी । राज्य वे 
नागरिकों से घुवाँ लाग या “मुपी! लाग भी वसूल वी जातो थी । इसी प्रवार, पाँच 
वर्ष की झधिक झायु वाले प्रत्येव व्यक्ति से 'प्रग लाग! या 'घोती-पोतिया' लाग वसूल 
की जाती थी । प्रत्येक पेशे पर भी लोग लो जाती थी। उदाहरणाय्थे, जवारग७ 
गाँव के ६ सुनारो से रे रपये, गुड बनान वालों से ५ रुपये, वषढ़े बुनने वालों से 
१८ झुपये श्रौर तलियों से १ रुपये पेशा-लाग वसूल की गई थी ४3 


४७ वही, एडमिनिस्ट्रे शन, फाइ्न 8० ७६, (उपेशल रेष्ट एण्ड लाग-वारस)। 
४८ वही, हवाष्ठा हनूमत झ्ाग्स, फाइल में २६/४, बद ४ । 

४६. वही ३ 

१० वही रेजोडेसी फाइन्न न॑० २६ (सेसेज)॥ 

४१ वही हृदाल्ला फाइप्त नें० ३२५, लाग-बाग (जनरशत) + 

४२ वही, फाइल न० २६ (सेस्ेज) । 

४३ जोधपुर रिकाड्ट ख--हृदाज़ा बही, वि० सौ १६०६ ।॥ 


१६२ उस्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


भूमि-बन्दोवस्त के पूर्व लाग-बागो की व्यूली शोषण के रूप में नही प्रषितु कुछ 
जरूरी प्रावश्यकताम्रो की पूति के लिए की जाती थी ।*४ इन लागो के विरुद्ध 
विसानो की शिकायत राज्यो के रिकार्डों मे देखते को नहीं मिलतों भ्रौर किसी भी 
अग्नेजी रिकाई मे भी लागबागो की वसूलो के विरुद्ध कोई उल्लेखतीय बात नहीं 
मिलती / भुमि-वन्दोवस्त के बाद अधिकाश लाग-बायों को समाप्त कर उन्हें बढ़े हुए 
मूमिकर में मिला दिया गया । लागों का लिया जाता झब शोपण माना गया । इसी 
सै यह सामान्य विचार बन गया है कि ये लागे ग्रन्याय तथा शोपण की द्योतक थी । 

लाग्र-बागों में से कुछ तो ऐसे करों के रूप में थीं जो किसी भो राज्य मे किसी 
प्रत्य नाम से लगाए जाते रहे हैं जँसे कि पेशा कर, लाइसेन्स शुल्क, मकान कर, 
वाहन कर इत्यादि । कुछ लाग-वागें सामूहिक जीवत के मास्य पारम्परिक उत्तर- 
दापित्वों जैसे कि प्रतिधि सरकार, साधु-सनन्‍्यासियों की सेवा इत्यादि को पूरा करने 
के लिए लगाई जाती थी। मलबा लाग, खेडा लाग इत्यादि इसो प्रयोजन से लगाई 
जाती थीं। 

लाग-वबागों के स्वरूप में अनिश्चितता विद्यमान थी। किसी भी सर्वेक्षण के 
भाषार पर यह पहले से निश्चित नही कहा जा सकता था कि किस गाँव से कितनी 
लाग वसूल की गई । इसलिए, राजकर्मकारियों के लिए निजी लाभ उठाना सम्मव 
था ।४४ लाग बागों को समाप्ति के बाद, उनकी आय के साधन समाप्त हो गए तब 
उन्होंने दूसरे तरीके झ्पताएं ।*ं $ 

जागोरी क्षेत्र में भूमिकर --जागीरी क्षेत्र के क्रिमानो को खालसा क्षेत्र के 
किसानों की भाँति न तो वशानुगत और न ही स्थायी श्रधिकार आ्राप्त थे । उन्हें किसी 
भी समय भूमि से बेदखल किया जा सकृता थां॥४७ सामान्यत जागीरदार उन्हें 
भूमि से उस समय तक वेदखल नही करते थे जबतक वे नियमित रूप से उनकी मांगे 
पूरी करते रहते थे । उन्नीसवीं सदी के अन्त तक, जागीरी क्षेत्रों मे परम्परागत लटाई 
अथवा कन्कूत आदि प्रयाग्रो के द्वारा कुल पैदावार में से भूमिकर लेने की व्यवस्था 
जारी रही। किसी भी जागीर में भूमि-बन्दोबस्त जैसी व्यवस्था लागू नहीं की 
गई थी । 


४४ बढ़ी, हवाक्षा, हेकूमत लाग्स, फाइल न० २६/३। 
५४५. राजपूताना एजेंध्ी रिकार्ड १६७६, न० १०७, लिस्ट ()। 
५६ प्रो क० “ए', रेवेयू ॥ सिठस्वर १८८३, नें० १-६॥ 
५७. (रू) प्रो» क० 'ए! रेवेन्यू-मुखर्डी रिपोर्ट, पृ० ३५॥ 
(उ) अजमेर रिक्‍ा्ई स-फाइश्व न० ए (२) ए, २६, १८२७ ई०। 


आविक जीवन १६३ 


जागीरदार सोग भी भूमित्रर को मौय करते समय भूमि को किस्म, बाश्ववार 
बी जाति, गाँव से सेतों वी दुरी, सिचाई की सुजिया प्रादि को ध्यात में रततेथे। 
उदाहरणा्, जोषपुर राज्य वे फतसू गाँव मे दृपितर्मी जातियों से कुल पंदावार वा 
एश तिहाई हिस्मा झौर ब्राह्मणों, राजपू्ों, मद्रागनों घादि से एड-चौथाई हिस्सा 
भूमिकर लिया जाता या ।*5 दीकानेर के बड़े जागौरदार सामास्यतः शृपिकर्मी 
जातियों से कुल पैदावार वा एज-तिहाई हिस्सा भोर प्रति परियार से १० र० से 
२० ह० तब बापित्र नकद बसूत बरते थे ।* परन्तु छोटे जागीरदार इृवितर्मी 
जातियों से सामाम्यतः प्राषा हिस्सा भौर झपनी सेवा में नियुक्त तथा बेगार में बाम 
बने यालों से वुल पैदावार वा एक-चौयाई हिस्सा भूमिकर लेते थे ९० प्रजमेर- 
मेरवाहा क्षेत्र के जागीरदार सामान्यत ठुल पेदावार शा एक-्चोयाई से एक-तिद्दाई 
हिस्‍सा तक भूमिकर थे रूप में लेते थे ।९६ प्रन्य राज्यों मे एर-चौपाई से प्रापा 
हिस्सा सवा विया जाता या । 

राग्यों की भाँति जागीरदार लोग भी जिसानों से विविय प्रकार की लागें बधुल 
करते थे जिनमें बामदार लाग, कनवारिया खाग, भरौती लाग, धोवा लाग, फरमाइस 
लाग, कमठा ताग, मेरीशों इत्यादि प्रमुख थी ॥१९ बुम्हार, भावी, घोबी, सुपार, 
दर्जी ढोली, भगी इत्यादि जातियों से ्रधित्रांग सागें नहीं ली जाती थीं। इसके बदसे 
उ हैं जागीरदारों बी नि:शुल्व सेवा करनी पदती थी ।९३ 

शापीरदार झौर क्सानों के भ्रापसी सम्बन्ध --उप्नीसवों सदी में राजस्थान के 
जागीरदारों भौर विसानो के प्रापसो सम्बन्धों के दारे से दो परस्पर विरोधी मत हैं। 
सारगधरदास *४* आदि लेखकों का मत है शि जीवन भौर मृत्यु वे पभलावा भन्य 
सभा बातों में जागीरदार लोग प्रपनी प्रजा वे वास्तविरु स्वामी भौर शासक थे प्रौर 
वे लोग प्रपनी भजां पर मनमाना भत्याघार करते थे । भूमिरर बढ़ाते रहते थे भौर 
हर सम्भव तरीते से बिसारों का शोपग करने का प्रयस्त करते ये ।९४ उन्होने 


५५ जोधपुर रिकाई स-दफतर हजुर दही ल७ २४, सम्दत्‌ १८८३ 5 

५६ सोहनलाभ-तवारीख राजश्री बीरावेर, यू० २२१३ 

६० वही । 

६३ अजमेर रिकाईस-एसेममेंट, फाइम्त १० ए (३), ६/२१, १८६१ ई० 

६३ ओजपुर रिकाई स-६) ) एशमिनिस्ट्रेचन, फाइल ने ० ७९, छेंड ५। 
(77 ) दृवाह्ा, फाइल न॑० ३२६ (लाग-बाग) । 

६३ वढ़ी। 


६४ सारगघरदास-बीकानेर, पृू० ६७-६६ (१८६६ ६०) । 
६५ ऐिपोर्ट-औन एन इजदायरी इत दू दो रिनेद्यस्स बिटवीन छष्दलॉर्डस एथ्ड देगट सः दृढ ८६ ॥ 


१६४ उन्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


जनता के लिए न तो स्कूल खुलवाए भौर न अस्पताल बनवाए प्लौर न ही सार्वजनिक 
कार्य करवाए । 

दूसरा मत यह है वि जागीरी गाँवों भे भूमि-वन्दोवस्त लागू नहीं किया गया 
और शूराजस्व परम्परागत पद्धति के अनुसार ही त्रिया जाता रहा। जहाँ खालसा 
क्षेत्र के किसानो को भूमि-ब दोवस्त के वाद ग्धिक भूराजस्व देना पड़ा, वहाँ जागीरी 
क्षेत्र के विसानो के भूराजस्व गे जिसो प्रकार को वृद्धि नही हुई । जयपुर के तत्कालीन 
राजस्व सचिव कान्तिचद्ध मुखर्जी वी रिपोर्ट*४ से पता चलता है वि बढे-चढे 
भूराजस्व के कारण खालसा गाँवों के कई किसानों ने कृषि करना ही छोड दिया था 
जिसके फ्लस्वरूप बईं गाँव वीरान होने लग गए । ऐसा वरंन जागीरी क्षेत्र के किसानो 
के सम्बन्ध में नहीं पाया जाता । ध 


जागीरदारो का श्पनी प्रजा वे साथ सीघा सम्पर्क रहता था भौर विवाह, मृत्यु 
भ्रादि भ्रवसरो पर वे लोग श्रपनी प्रजा वी पुरी-पूरी सहायता भी करते थे । उदाहरणायें 
पोकरण ठाकुर भभूनतिह, मीमाज ठाकुर छतरमिह झौर रायपुर ठाकुर लक्ष्मणमिह 
काफी उदार थे और जनता की भलाई वे लिए हमेशा तत्पर रहते थे ।५० १६६६ ई० 
में जब मारवाड़ मे मयकर भ्रकाल पडा था तब खालमसा क्षेत्र के अधिकाश किसान 
मालवा चले गए थे । परन्तु उपयुक्त ठाऊुरो ने श्रपनी श्रकाल पीडित जनता का 
पोषण करने भौर उन्हे भ्रकाल के बप्टों से मुक्ति दिलाने वा पूरा पूरा प्रयत्त किया ।४5६ 
जागीरदारो के साधन सीमित थे । इसलिए इस दिशा मे उनके प्रयतनो की झ्राधुनिक 
मापदण्डों से तुलना नही वी जानी चाहिए । जागीरदारो की समृद्धि किसानो की 
समृद्धि मे ही निहित थी । 

घ्िचाई --उन्नीसवी सदी के मध्य तक भिचाई मुख्यत कुओ्रों से ही की जाती 
थी । सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, भजमेर भ्रादि क्षेत्रों मे बुओं से पानी निकालने का 
काम सामान्‍्यत' 'झरट' भ्रथवा “रहट' के द्वारा किया जाता था ९५ ग्रग्नेजी मे इसे 





६६. पो? १० ए, रेवेन्यू, मृथर्जी रिपोर्ट, पृ० ३६-३७ 

६७. (क) आर० ए० भो० द्सटोरिएस रिकार्ड्स २५७, फ्ाइश्त १० ६१ जोशपुर खश ७१ 
(ज) मारवाड़ प्रेंसी, पु० १६०॥ 

६६८. (क) पो० क० 'ए', जनवरी १८७०, सं० ६२-६३।॥ 
(उ) मारवाड़ प्रँसी, पू० २०४॥ 

६६. (क) जोधपुर रिकार्टेस--टपतर हजूर बही न० रहे, वि० प्ं० १८८१ । 
(थ) मुन्शो हरदय|प्तसिह-रिपोर्ट इतिजाम राज मारवाड़, १८८३-८४, पृ १०३ 


है श्राथिक जीवन १६५ 


'वशियन द्वील' बहा जाता है। जयपुर, कोटा, बूल्दी आदि क्षेत्रों मे “वडस' का प्रयोग 
झधिक किया जाता था ७९ जिन क्षेत्रों मे पाती को गहराई अधिक नही होती थी 
यहाँ 'ढेकली' (चांच) द्वारा सिंचाई की जातो थी ।९१ 

उन्नीसदीं सदी के उत्तरार्द्ध में कई राज्यों में ददियो वा रोककर बाँध बनाने तथा 
नहरें निकालकर भूमि को सवाई करन वी तरफ छघ्यान दिया गया । उन्नीसवी सदी 
के प्रत्त तक जयपुर राज्य मे लगमग २०० छोटे बडे सिंचाई कार्यों को पूरा किया 
गया जिनसे लगभग एक लाख बीघा भूमि मे सिंघाई होते लगी ।४)१ भरतपुर राज्य 
में लगभग १६० सिंचाई योजनाप्रो को पूरा किया गया । उदयपुर राज्य मे पिछोला, 
उदयसागर राजसमन्द और जयममन्द कीलो से नहरें निकाली गईं ॥४३ मसारवाड का 
रेगिस्तानी क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा भौर मम्पूर्ण राज्य में २४ छोटे-बड़े बाँधों का 
तिर्माण हुआ ।१४ 

प्राकृतिक बाघाश्रो जँसेकि भूमि का पर्वत्रीय होता, जलघाराग्रों की गहराई, बाँघों 
में प्रथिक पनी रोक रखने की अन्नमता, पाल (क्रिनारे को मित्ति) की कथ्वाई या 
कमजोरी, जिसकी वजह से कई बाँव ग्रक्मर हट जाते थे इत्यादि के अलाव। राजस्थान 
में सिचाई कार्यों वी मन्द प्रगति के कुछ कारण ये थे*४--(१) स्थानीय शासको के 
मेने मे इस वात की भ्राशका थी कि वही इन सिंचाई कार्यी का स्थायी दायित्वया 
नियन्त्रण ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में न ले ले, (२) भ्रधिकाश राज्यों के साधन 
सीमित थे । बाह्य सहायता के ग्रमाव में उनमे सुधार की अपेक्षा करना विरथेंक था, 
(३) जागीरदारो की जिनके पास राज्यों की अधिकाश भूमि थी, सिंचाई कार्यों मे 
विशेष रुचि नहीं थी और न ही वे किग्दी अन्य लोगो के साथ मिलकर सामेदारो मे 
किसी योजना को हाथ में लेने को उत्सुक थे, (४) किसात लोग भी नहरो से विधाई 
के विदद्ध थे क्योझि नहरो के निर्माण से उनके खेत झलग-प्रलग ठुकड़ो से विभाजित 
हो जाते थे । 





७० (क) श्यामलदास-बीर विनोद, बह ११८१ 

(थे) डा० मयुरालात्त शर्मा-कोटा राज्य का इतिहास, खंड २, पृ० ७५६ । 
७१- रिपोर्ट ऑन दी रैवेस्यू सेट लमेट आफ झालावाड़, १८५४ ०, पृ० ४६।॥ 
७२ हेंडले-ए मेडिकों टोपोपफिकल एकउष्ट आॉक जयपुर, पृ० ११३३ 
छ३, एडमिनिस्ट्रं टिद रिपोर्ट, फ्रेवाड स्टेट (१८८४-८५ और १८६ ०-६१) ॥ 
७४, वी, जोधपुर स्टेट (१६०७-०८), पृ० ३१३ 
७५, नोदस ऑन इरिगेशद इन राजस्थान, १८६० ०, दृ७ ३०-३१ ३ 


१६६ उद्नोसवी सदो कै राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जौवन॑ 


मुल्य पैदावार --रेगिस्तानी क्षेत्र मे केवल सरीफ की फसलें होती यी जिन्हे 
'मियालू” कहा जाता था । सियाल्रु की मुख्य फसलें वाजरा, मूंग-मोठ, चेंवला, श्वार, 
ज्वार आदि थी ।७९ उपज्ञाऊ क्षेत्रो मे खरीफ की फमलो में मकत्रा, मूंगफली, कपास, 
तिल चावल उड़द देख इत्यादि फसले भी होती थी । रबी वी प्रमुज फसलों भे 
गेह़े, जौ, चना, तम्बाकू, श्रफीम, सन, नील, सरसों, जोरा धनियाँ, मेथी, प्रलप्ती, 
मसूर इत्यादि मुख्य थी ।५५ 

यद्यपि राजस्थान वे समूचे क्षेत्र की भूमि एक-सी नहीं थी धौर म सभी राज्यो 
मे प्िचाई की सुविधाएँ ही समान थी, फिर भी प्रत्येक राज्य मे उपयुक्त सभी फसले 
पम-ज्यादा मात्रा मे पंदा वी जाती थीं। उदाहरणार्यथ ज॑सलमेर जैसे रेगिस्तानी 
क्षेत्र पे भी समखामा रामगढ़ बाफ और नोख के परगनो मे गेहूँ की पेदावार होती 
थी 4७४ फिर भी, मोट तौर पर पश्चिमी भौर उत्तरी राज्यों की मुरुष पंदावार 
बाजरा थी । बून्दी, कोटा, कालावाड टोक प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के कुछ क्षेत्रों 
की मुरुय पैदावार ज्वार थी। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य पैदावार मकाय थी। 
चावल को पंदावार मुख्यत बाशावाडा डूँगरपुर, जयपुर तथा करौली और कोटा के 
बुछ क्षेत्रों मेही होती थी /०१ तम्बाबू भ्रफीम ईख झ्ौर कपास की पैदावार 
मुख्यत उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली, कोटा, बून्दी, अलवर एव जयपुर के कुछ &ोत्रों मे 
द्वोती थी ।४९ प्रतापगढ का अफीम राजपूतान भर में सर्वोत्तम माना जाता था। 
बरौलो राज्य में भाँग की पैदावार भी होती थी । 

राजस्थाम के किसानो के लिए खरीफ की फ़्सलो का विशेष महत्त्व था। खरीफ 
को फसलें भ्रपेक्षाइत विस्तृत पैमाने पर वोई जाती थी झ्ोर उन पर व्यय भी कम 
होता था । निर्धन लोग तो सम्पूर्ण वप खाने-पीने के लिए खरीफ की पंदावार पर ही 
निर्भर थे । ब्रिटिश सरक्षण के बाद राजस्थान के किसानो में खाद्यान्नो के स्थान पर 
व्यापारिक फसलों विशेषत कपास, तिलहन और प्रफीम की तरफ रुचि बढ़ती गई । 

(२) झ्काल 
झकाल किसी मो क्षेत्र के लिए एक महाव्‌ प्राकृतिक प्रकोप माना णाता है। 


७६, (क) पेपन थी रिपोर्ट, १८६३ ई० ४-८३ 
(व) नोटस ऑन इरिगेशन इल राजस्थान (१८६० ई०), पृ० ३०-श रे । 
७७८ वही ६ 
७दच लखमीचन्द-सवारीय जैसलमेर, पृ० २१२। 
७६. श्यामहदास-वीर विनोद, पु० १३६-३७ । 
८० र।जपूवाता एजेंधो रिकार्ड स १८७६, न० १०७ | 


ग्राथिक जीवन १६७ 


राजपूताना का अ्रधिकाश भाग, विशेषत पश्चिमो क्षेत्र जिसे “मरुभूमि/ कहा गया है, 
प्राचीन काल से ही भ्रकाल का केद्ध रहा है । शब्दार्थ की हृध्टि से भी मरभूमि का 
अथ्थे 'मृत्युभुमि” है 5१ वर्षा का झ्भाव, असमय वर्षा, उपलबृध्टि अथवा पाला 
पड़ना, टिट्वियो का प्रागमत झादि अकाल के सामान्य कारण रहे हैं ।४ ९ 

उन्नीसदी शताब्दी के राजस्थान में अकाल की समस्या के प्रध्ययन का अ्रभिप्राय 
है अ्रग्रेजी नियन्तर्स स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ उत्पन्न कारणों की खोज करना । 
उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मे देश मे रेलमार्गों के निर्माण से व्यापारन्वाशिज्य की 
गति को बल मिला | १८६६ ई० मे स्वेज नहर के छुलने से इज्जूलेण्ड-भारत के सामु> 
द्विक मार्ग में कई हजार मील की दूरी घट गई जिससे जहाजो द्वारा माल की ढुलाई 
का किराया काफी कम हो गया । इससे आयात-निर्यात व्यापार मे वृद्धि हुई। 
१८७३ ई० में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का तिर्यात-शुल्क हटा लेने और रेलो द्वारा 
बन्दरगाहो तक गेहूँ के ढुलाई भाडे मे कमी करने से देश से खाद्याप्नों का निर्यात बहुत 
बढ़ गया ।१३ भारत में भयवर अकाल के वर्षों में भी खाद्यान्नो का निर्यात जारी रहा। 

ब्रिटिश संरक्षण के बाद राजपूत राज्यों मे भी पग्रेजी वस्तुप्रों तथा धातुग्रो का 
आयात बढने लगा । भारी मात्रा मे झायात के परिणामस्वरूप राजस्थान से श्रनाज, 
हिलहन, रूई, ऊन भ्रादि बा प्रचुर निर्यात शुरू हुम्आ। विदेशी वस्तुप्रों के बदले भे 
अनाज के प्रलावा जिने कृषि-जन्य वस्तुप्रो की माँग थी उनमे कपास, तिलहृब और 
प्रफीम मुख्य थी । इन वर्तुओं का दाम भी श्रताज की अपक्षा भ्रधिक मिलता था । 
भत जिसानों में खाद्यान्नो के स्थान पर व्यापारिक फसलें पैदा करने की प्रवृत्ति 
बढो ।॥४ 

श्रप्नेज व्यापारियों न कच्चे माल की खरीद के लिए राजस्थान के कई प्रमुख 
नगरों में भ्रपनी शाख्ाएँ स्थापित करतो थी। उदाहरणायं, मेसस राली ग्रादर्स, 
बोलकार्ट ब्रादर्स इत्यादि ने रई की खरीद के लिए ब्यावर नगर मे ग्रपती एजेम्सियाँ 
खोल दी थी ।९४ ब्रिटिश सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने को हष्टि से राजपूत 


५८९. डा० दशरप शर्मा-राजस्थान ग्र, दो एसेड, पृ० ६ | 
5२. (क) ह० दशरथ शर्मा-वही, पृ० ५१२। 
(थव) मारवाड़ फ्रेंमिन रिपोर्ट--(१८६१-६२), वृ० ६-७ । 
६३. फ्रेमिन कमीशन रिपोर्ट (१८८७), खंड १९, पृ २१२३ 
(म्रेमोरण्डम ओफ दी बस्दई घेम्दर्स ऑफ कोमल, दि० € मई, १५७६।॥ 
दह एपेकाइन, राजपूटाना गजटियर, खड १ “ब', पृ० १०-११॥ 
६२. बह, चंट १ 'ए', पृ० ३९६ । 


१६८ उन्नीसवी सदी कै राजस्थान का सामाजिक एवं झाथिक जीवन 


राज्यों पर प्रपता प्रभाव डालकर खाद्यातों पर नियति शुल्क को रामाप्त करवाया 
तथा राहुदारी शुल्क को भी काफी कम करवाया (४९ 

आरम्भ मे कुछ राज्यो ने अनाज के निर्यात को नियन्त्रित बरने वा प्रयत्न किया, 
परन्तु अग्नेजी सरकार के हस्तक्षेप के फ्लस्वहप ऐसा सम्भव न हो पाया । उदाहरणाय्थ, 
जयपुर राज्य ने भ्रजमेर के व्यापारियों पर जयपुर राज्य में श्रभाज खरीदने पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाए । इस पर प्रप्नेज् सरकार न जयपुर राज्य को लिखा कि बेचने वाले 
ग्रौर खरीदने वाले के बोच में उसे (जयपुर राज्य को) अपने अधिकार का उपयोग 
नही करना चाहिए । ५७ इसी प्रकार, जब कोटा राज्य ने अनाज के क्रय विक्रय पर 
“लट्टा' नामक कर लगा दिया तो भ्नाज के भाव वढ़ गए और बड़े हुए भावों पर 
प्रनाज खरीद कर निर्यात करना लाभप्रद न रहा । श्रग्नेश सरकार बे बहने पर कोटा 
राज्य ने उपयुक्त कर हटा दिया ।7५ इतना ही नहीं, प्रपितु सडको के निर्माएं के 
पीछे भी ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्येय झायात निर्यात को प्रोत्साहन देना था। 
उदाहरणार्थ, भेवाड एजेंसी रिपोर्ट४४ मे लिखा है कि उदयपुर से खेरवाढे तक जो 
सडक हाल मे बन रही है, उससे मेवाड के रूई व्यापार को वम्बई की तरफ निकास 
का रास्ता मिल जाने से बहुत फायदा होगा । 

उन्नोसवी सदो के श्रन्तिम २५-३० वर्षों मे व्ृषि-उत्पादन भे खाद्यान्नो की श्रपेक्षा 
अ्रफीम, कपापत और तिलहन आदि फ्ललें पैदा करने की प्रवृत्ति बढी। युनाइटेड 
प्रैस्बिदेरियन चर्च के डा० मेकग्रिल ने भारत सचिव के नाम झपन एवं पत्र मे लिखा 
है कि राजपूताना मे ग्रश्नाभाव का एक मुख्य कारण यह है कि दक्षिण-ूर्वी राजस्थान 
के जो उपजाऊ मंदान कुछ वर्षों पूर्व तक अन्न उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र थे, अब अफीम 
की खेती के केम्द्र बन गए हैं और लोगो का यह्‌ मत है कि इसके उत्पादव को सरकार 
प्रोत्साहन देती है ।९* प्रताज के स्थान पर व्यापारिक फसलो के उत्पादन पर भ्रधिक 
ध्यान दिए जाने से राजस्थान मे श्रन्न-उत्तादन और भी कम हो गया । 

भूमि-दन्‍्दोबस्त के बाद लगान को बढ़ी हुई नकद दरो ने किसानों की प्राथिक 
स्थिति फो काफो कमजोर कर दिया । लाटूस ने १८७४ ई० मे भ्रजमेर-मेरवाडा का 





४६ दिस्तृत विवरण ध्याप्रार-वाजिज्य के अतगेंत दिया गया है ॥ 

७७ कोण ऋक० रे४ फरदरे १८३१, म० पे७] 

छ८, पो> क« २४ फरवरो १८३४५, न० ३४-३८ ३ 

८६. (क) राजपूताना एड्मिनिरट्रेंडिव रिपोर्ट (१६७०-७१)-मेदाड एजेंसी रिपोर्ट, पृ० ३५ । 
(थे) श्यामलदास-बोर विनोद, पू० २०६३-६४॥ 

६०, इए७ प्रेकणिस का पछ, दि० ३७ मई १८७० दाइड डिस्पचज (मन) 
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भूमि-बन्दोबस्त तिया । उसने प्रगनी रिपोर्ट मे लिसा है कि भूमिकर की दरें बहुत 
प्रधिक है । अब एक काश्तकार के पास अपने परिवार का पीपण करने के लिए हे रु० 
१२ पाने भौसत माप्तिक प्राय बचतो है ।४* इसी प्रकार, डी लेल्सी ने झपती रिपोर्ट 
में लिखा है कि एवं वाश्तवार के पास अपने परिवार का पोषण करने के लिए २ रु० 
१७ आ्राने प्रति मास बचता है । बढ़ी हुई नकद दरो के कारण किसानों को स्पिति 
अधिक दयनीय हो गई है ।* ९ राजपूत राज्यो मे किए गए भूमि-इन्दोवस्त के प्रध्ययनन 
से यह स्पप्ट हो ही चुरा है कि लगान की दरें पहले से बहुत बढ गई थी। इससे 
न केवल बोक ही भ्रधिक बढ़ा बल्कि इपको के लिए झ्ाय के प्न्य साधन भी लुप्त 
हो गए । नमक-उद्योग, वस्त्र-उद्योग, खनन-उद्योग इत्यादि धीरे-धीरे या तो काफी 
सोमित हो गए या बन्द होने लगे ।4 सहायर धम्पों के नप्ट हो जाने से ग्रामीण 
लोगो को अपनी दैनिक ग्रावश्यवताभों के लिए भ्रथ बेवल “कृषि भाया पर निर्भर 
हो जाना पडा । परिणाम यह निकला कि उनमें से ऋ्रधिवाश लोग प्रश्न श्चय करने 
तथा प्रकाल का सामना करने वी स्थिति मे ने रहे । 

इसके प्रतिरिक्त एक उल्लेखनीय वात यह भी है कि उभ्नीसवी सदी मे शासकों की 
प्रकाल पीडित क्षपको के प्रति नीति में प्रम्तर प्रा गया था। उद्नीसवी सदी के पूर्व 
अकाल के वर्षो मे शासक लोग सामान्यतः किसानों का लगान माफ कर देते थे । 
उदाहरणायं, १७५६ ई० से मारवाड में भीपण प्रवाल पडा था । उस समय महाराजा 
विजरयसिह ने प्रकालग्रस्त क्षेत्रो का लगान माफ कर दिया या ।*४ १७६६ ई० के 
भ्रकाल के समय मारवाड नरेश ने भ्रकाल पीडित क्षेत्रों बे डिसानो का पूरा लगान माफ 
कर दिया था ।**४ इसी प्रकार, कोटा नरेश ने भी इस भ्रवप्तर पर बुछ झकाल पीडित 
गाँवों का लगान माफ कर दिया था ।४९ यह समय मराठो के झ्राक्रमणो का था । उन्हें 
दी जाने वाली धनराशि का बोर बढ़ता ही रहता था। परन्तु उन्नीसवी सदी के 
शासकों के लिए व्यवस्थित प्रशाक्षत झौर शान्ति के समय भी जगान में छूद देना 
अधिक सम्भव नहीं रहा क्योंकि खिय्ज झौर संनिक बटालियनो के भारो खर्च ने 


६१. लादूस की सेट्समेंट रिपार्ट, अजमे र-मेरवाडा (१८७४), यू० १३२ + 
६२. दी लेस्सी की फेमित रिपोर्ट (१८६२), पृ० २२।॥ 
६३. विस्तृत विवरण 'उद्योग-धँवे' शोपेंक के अश्वर्गंत दिया गया है ; 
६४ (क) मारवाड़ की छयाठ, खंड ३, पृ० ५७। 
(ख) सलेक्शन्स फ्राम येशवा दफ्ठर, खंड २१, पु० ५६॥ 
६४. मारबाड़ वी रुयात, खँड ३, पृ० १२०-२१३ 
६६. कोटा रिकाड स-मंढार नं ३, वि० स ० १८४५३ । 


१७०. उश्नौसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


उन्‍हें शुरू से ही ऋणप्रस्त बता दिया चा। इसके पदावा, दुसिक्त मे भी ब्रिटिण 
सरकार उन्हे त्िशज मे छूट देन को तैयार नही थी । उदाहरणाय, १८३२-३३ ई० 
के भ्रकाल वे समय जयपुर मह॒राजा न चालू वर्ष बे सिराज म क्रमी विए जाते का 
वार बार झनुरोय कियारे ? परन्तु ब्रिटिश सरवार ये उसई प्रनुरोध को स्वीकार नहीं 
किया | एमी स्थिति म शासक भी विवश हो गए और लगान माफ़ करन बे स्थान पर 
लगाने वसूली स्थगित बरन लगे ।£5 इसस किसानों को कोई भ्यपूर्ण राहुत नहीं 
मिल पाती थी कक्‍्यावि अच्छे वर्षों मं पिछते लगान की प्रदायगी वे पश्चाव्‌ उनके 
पास भ्रभ्रिक नही बच पाता था । परिणामस्वरूप, किसी भो वर्ष मे किन्‍्ह्दी भी सामान्य 
बारणो स फसलो के नष्ट हांते ही भ्रक्नाल की श्थिति उत्पन्न होने लगी । 
इतिहाशा - ग्रकाल के विविध कारणा क॑ प्राधार पर उसब' चार रूप मान जाते 
है--(१) ग्रन्नकाल, प्र्थाव्‌ अन्न की कमी, (२) जलकात, भ्रर्यात्‌ वर्षा की कमी, 
(३) तृणकाल, झथात्‌ धास चारे को कमी पश्लौर (४) त्रिकाल, श्रर्वात्‌ प्रश्ष जल 
भौर तृण-तीनो की कमी । इसलिए तिकाल को सर्वाधिक्त भयकर माना जाता है । 
उप्नीसवी सदी का प्रथम भयकर प्रकाल जिस तरिकाल कहते हैं, १६१२-१३ ई० 
प्र पड़ा । इसका सर्वाघिर प्रकोप जोधपुर बीकानर भोौर ज॑ततमर पर हुप्ना था। 
इन राज्यों मं भूप से पीडित हजारो व्यक्ति मर गए। हजारों लोग मालवा श्रौर 
पजाब की तरफ चल गए। तिधन लाग प्रवत लड़के लडकियों को भूख से बचान के 
लिए उन्हे वेचने को भी तैयार थे परन्तु अकाल के कारण खरीददार भी नहीं ये ।४«* 
१८३२-३३ मे जयपुर राज्य का शुह म वर्षा की कमी झौर वाद मे दिड्लियो के 
प्रकोप स प्रश्न एवं तृणकराल का सामना करना पड़ा ।१०१ १६३३-३४ म॑ सिरोही 
और मेवाड राज्यो को अन सक्रट का और कोटा, बूल्दी, मारवाड, बोकानेर प्रौर 
जंसलमर राज्या को प्रन्न तया तृण की कमी का सामता करना पडा ।१९१ 
१८४८-४६ म वर्षा काफी कम हुई और फसलो के पत्ने वे पूर्व ही टिट्वियो का 
आक्रमण हो गया जिसके परिणामस्वरूप मारवाड, बीकानर झौर ज॑सलमेर राज्यो मे 


६७ पो० क० ३१ अक्टूबर १८३३ नं० २६, ३० और ३४। 

६८ (क) कोटा रिकाड स--भडार म० २/२, वस्ता त० १२६, वि० स ०» १८७० ६ 
(व) जोधपुर री स्यात (महाराजा मानसिह आदि) पृ० ७८-८१ । 

६६ वही । 

३०० पो० क० ३१ बक्टूबर १८३३ नै० २६, ३० और ३४१॥ 

१०१ रिपोर्ट बैंड फमित इस दाजश्थान (१८६८-६६), पृ० १९-१२ 
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बिकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई ।१९९ १८६०-६१ ई० में प्रलवर राज्य को भष- 
वाल का सामना करना पडा 

१८६८-६६ का त्रिकास :--१८६८-६६ के त्रिकाल का प्रभाव प्रत्यन्त भयकर 
रहा क्योकि इसके पूर्व लगातार ६-७ वर्षों से फसलें भच्छी नहीं हुई थी जिससे भ्नाज 
के भाव बढ़ते हो गए । राजस्थान के पश्चिमी राज्यों में भ्न्न, जल और तछृण-त्तीनो 
को भारी कमी से स्थिति झधिक सक्टप्रद हो गई | हजारो लोग भपने लाखो मवेशियों 
के साप घास-पानी की तलाश में मालवा, पजाव शौर सिनन्‍्ध की तरफ प्रस्थान कर 
गए ॥१९३ राजस्थान के पश्यिमी क्षेत्र में ग्रनाज का प्रायात सामान्यत उत्तर-पश्चिम 
प्राम्त से किया जाता था भौर यातायात वा मुख्य साधन बेलगाडियाँ थो । जल तथा 
पास की कमी के कारण बेलगाडियों से झनाज का घायात किया जाना भी सम्भव 
नही रहा ।१९४ रबी पी फसल शुरू में भ्च्छी दिखलाई पड़ी परन्तु १८६६६ ई० के 
जनवरी-फरवरी में झोलाबृष्टि तथा भारी वर्षा से फसलें नप्ट हो गईं जिससे जून मास 
हक का समय ग्रत्यधिक सकटप्रद वना रहा। जोधपुर में इस समय अ्रन्न और घास 
एक-भाव एक रुपए का तीन सेर बिक रहा था ।१*४ प्रजमेर, उदयपुर भौर जयपुर 
में क्रम डंडे, ५ ५६ पौर सेर का प्रवाज विक्ा ।१९९ 

१८६८-६६ ई० के भयकर भ्रकाल से कितनी क्षति पहुची होगी, इसका सही 
मूल्याकन करना सम्मव नहीं। उपलब्ध साक्षयो**७ के झाधार पर यह बहा जा 
सकता है कि इस प्रकाल के समय जनसझया का १/३ से १/४ हिस्सा कम हो गया 
भ्ौर लगभग €० प्रतिशत मवेशी मर गए। कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि 
इस झषाल के अवसर पर छुद् प्रग्रेशो सरकार ने भजमेर कमिश्वरी इलाके में लौंडो- 
गुलाम खरीदने की इजाजत दे दी भौर दो-दो रुपयो में लडके-लडकियाँ विके१०५ 
जबकि कुछ वर्ष पूर्व उसने राजपूत राज्यों को लड़केन्‍्लडकियों के क्रय-वित्नय को गेर 





१०२ (क) लघमीषस्द-सवारीध जंसलमेर, पृ० रपे४१. 77 7: 
(ज) सोहनप्नाक्-तवारोछ राजश्री बीकानेर, पु० २५२। 
१०३ परो० क० जनरल 'ए' मार्च १८७१ नै० ३४-३६। 
१०४, श्रुरू की रिपोर्ट, फेमिन इन राजस्थान (१८७०), पैरा ७४३ 
१०४६ रिपोर्ट ऑफ फेमित इन राजपूताना (१८३८-६६) पृ० ६२५ 
१०६. वही । 
१०७ (क) ब्रुक को रिपोर्ट 
(छ) रिपोर्ट ऑफ फ़ेमिन इस राजथ्ूताना (१६६८-६४) । 
१०८ बोर विनोद, पृ० ९८६८ १ 


१७२ उद्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाधिक जीवन 


काबूनी ठहराने का निदेश भेजा था ।१९४ ईसाई घ॒र्मं अ्चारको ने झनाथालयों की 
स्थापना कर उनमे पोषित बच्चों को ईसाई घर्म की दीक्षा देने को नोति शुरू से ही 
अपना रखी थी, परन्तु इस अकाल वे समय उन्हे काफो सफलता मिलो ॥११९ 

अक्टूबर १८६८ ई० में भारत सरकार ने राजस्थान वे सभी शाप्तको को प्रकाल 
राहत कार्य जारी करने वे सम्बन्ध मे कई सुभाव भेजे | दिसम्बर १८६८ म राजस्थान 
के ए० जी० जी० की अध्यक्षता म राजपूताना के शामको का झजमेर में एक सम्मेलन 
बुलाया गया जिसम एक राज्य स होकर दूसरे राज्य को अनाज के झ्रायात सम्बन्धी 
प्रतिबस्धो को समाप्त करन का निर्शय लिया गया ॥"११ इसके वाद सिन्‍्ध और 
गुजरात से ऊँटा के द्वारा और आगरा-प्रजमर सडक पर बेलगाडियो द्वारा प्रताज के 
ग्रायात की व्यवस्था की ग्ई। बर्नेल ब्रुक् की रिपोर्ट से पता चलता है कि उदयपुर, 
जयपुर, वाटा आदि राज्यो के शासको न भ्रकाल पीडितो की सद्वायता के लिए काफी 
रुपया खच किया ।११३ प्रिटिश प्रान्तो तथा अय राज्यो में बसे मारवाडी सेठो ने 
भी ग्रकाल पीडितो की सहायता के लिए चन्दा भिजवाया (११३ 

इस भयकर पग्रकाल क॑ समय भारत की अग्रेज सरकार न राज्यो की श्राथिक 
सहायता नही की धौर न ही खिराज में कमी की । गअग्रेज सरकार न अजमेर मेरवाडा 
क्षेत्र वे भ्राल पीडितो बे प्रति केवल इतनी ही उदारता दिखाई कि कुल लगात का 
३/५ हिस्सा वसूल किया और शेष २/५ हिस्सा पगले वर्ष के लगाने में जोड 
दिया ।। १४ 

१८७७-७८ का भ्रकाल --दस वर्ष बाद ही राजस्थान को दूसरे त्रिकाल की 
विषदा सहन करनी पड़ी । १८७७ ई० में वर्वा काफ़ो देर से हुई जिससे पश्चिमी 
राजस्थान के साथ-साथ भ्रलवर, भरतपुर भौर घौलपुर जतते उपजाऊ क्षेत्रों मे भी 
स्थिति सकटपू्ं हो गई | सरीफ़ बी फ्सले लगभग नप्द हो गईं, जिससे घास-चारे 
का भारी प्रभाव हो गया । लगभग दो लाख लोगो को प्रपने मवेशियों के साथ ग्रास- 





१०६. (रू) बोटा रिक्माई स-परद्ार न० २२, बस्ता नं० १६८, दि० स ० १९१६।॥ 
(य) रा० ए+ रि० [कां] १८६४, स्तवरी नं० २३ 


११० टेयय रिपोर्ट युनाऐेड प्रेम्बोडेरियन मिशन १८७२, पृ ३१३ 

१९१. प्रौ> रुू० “ए' जनरल, मार्च १८७१, न॑० ३४-३६ | 

११२ इक बी रियोट-केमिय इस राजपूताना, (१८०७०) ९ 

4१३ एच्मिनिस्ट्रे टिव टिश्रेट' अंक राजटताना स्टेट्स (१८६८-६६) । 

११४, ज्ञा टोचे-सेटधर्मेंट रिपोर्ट अछ अजमेर-मेरदाड़ा (१६७३४), दृ० च८ । 


आधिक जीवन श्७३ 


पास के उपजाऊ प्रान्तों को ओर जाना पडा ।११४ 


१८६१-६२ का भ्रक्ाल -“इस अकाल के अवसर पर पहली बार भारतीय 
राज्यों के लिए. निमित फेमीन कोड! की घाराओो वो कार्या बत्त किया गया और 
अ्रकाल पीछित क्षेत्रों मे राहत कार्य शुरू बरवाये गए। परन्तु लोगों मे राहुत कार्यो 
में विशेष रुचि नहीं लो और किसी भी दिन १५००० से अधिक उपस्थिति नही रही । 
लोगों की झरुचि का एक मु्य कारण यह था कि स्वाभिम्ानी सोग अपने ही क्षेत्रों 
में राहुत कार्यों पर मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते थे | इसकी 
अपेक्षा वे सिन्‍्ध तथा पजाद की तरफ जाना पत्ताद करते थे ।११६ दूसरा कारण यह 
था कि राहत कायें शुरू होने से पूर्व ही हजारो लोग आसपाप्त के प्रान्तों भे चले गए 
थे। जोधपुर और बीकानेर राज्यो मे रेनमार्मों के खुल जाने से श्रनाज के आयात में 
विशेष कठिनाई नहीं रही झौर ग्रायात किए गए अ्रनाज को उचित भाव से बेचते की 
व्यवस्था से लोगों को काफी राहत मित्रो ॥१७ 

१८६&६-१६०० का महाकाल --उन्नीसवी सदी के श्रन्त मे पडने बाला भ्रवाल 
सर्वाधिक भयकर एवं विनाशकारी सिद्ध हुआ | भ्राज भी बढ़े बूढ़े इसे छूपनियाँ 
(वि० स० १६५६) काल कहते हैं और उसकी भयक्रता का उल्लेख करते हुए काँप 
उठते हैं। 

१८६५-६६ से ही राजस्थान मे फसलें लगातार खराब हा रही थी । १५६६ ई० में 
पश्चिमी राजस्तात मे केवल एक इच ही वर्षा हुई। खरीक को फसलें नष्ट हो गई । 
घास चारे का भ्रभाव हो गया और रबी की आशा भी जाती रही। आमपास के 
प्रान्त, जहाँ राजस्थान ने क्‍ग्रकाल पीडित लोग सदियों से घास-पानी की तलाश में जाते 
कहे थे, वे भी सकटग्रस्त थे । इससे राजस्थान के निवासियों की स्थिति श्रौर भी अधिक 
दयमीय हो गई ।११5 अकाल के सकेत मिलते ही जिन हजारो लोगो ने राजस्थान से 
प्रस्थान क्या था उन्हें निराश होकर वापस लोटना पड़ा! १रिणाभस्वरूप प्रकाल के 
दिनो मे निकले लोगों को भी भाधे मार्ग से ही वापस लोट झाना पड़ा । भ्रकाल 
पीडितो की सहायता के लिए बटुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले गए । राजस्थान 
के विविध राज्यी ने लगभग १०४ लाख रुपया व्यय क्रिया। पहली बार भारत 
सरकार ने भी रथ लाख रुपया व्यय किया । उसने राज्यो को ६३४ लाख रुपये 





११५ एस काइन-राजपूताना गजणेटियर, खड ३, पृ० १२६ । 

११६ एडमितिस्ट्रंटिद रिपोर्ट ऑफ राजपूदाना स्टेटस (१६७७-७५) । 

१९७ मारवाड फ्रेमित रिप्रीरट, [१६६१-६सु। 

११८ पुश्मिनिस्ट्र डिव रिप्रो्ट जेफ़ राजपूतशशा स्टेट्स [१६६९-१९० ० पृ०२॥ 7? 


१७४ उ्नोसवी सदी के राजस्थान वा सामाजिक एवं भ्राधिक जीवन 


का ऋर तया राहत दारयों की निगराती के लिए गैतिक पिकारियों वी सेवाएँ भी 
द्रदान थी ।११३ ्रप्नेननज १६०० ई० मे हैजे का प्रकोप हुपा जिममें हजारों लोग 
मे $ १६०० ई० व आतिम दिनों में जबर के प्रकोप ने भी हजारों लोगो दे प्रास 
लए । 
उद्नीसवीं सदी के प्रन्त में पड़ते वाले इस प्रकाल का परिणाम कापी भयंकर 
रहा । इसके कारगा राजस्थान की १/४ भावादी झौर १/३ पशुधन नप्द दो गया । 
अधिवाश राज्यो के सिक्कों की कौमतें गिर गईं भौर उन्हें विदश होबर प्रपने सिवकों 
को बन्द कर भारत सरबार के क्लदार सित्रकों को ही प्रपता मिंवका स्वीकार करना 
पड़ा । भ्रकाल के वारण लगभग सभी राज्यो पर भारी कर्ज हो गया शिसके फल- 
स्वछप थे भ्रपना प्रौद्योधिक विकास परे की स्थिति में नहीं रहे । इस पकाल ने 
सामान्य जनता की गरीबी को और बढ़ा दिया। 
(३) उद्योग-ध्े 
उद्योग धघो के विकास के लिए सामान्यत खनिज सम्पदां कच्चा माल, सस्ता श्रम 
और पूंजी की झ्रावश्यवता होती है। राजस्थान मे उपयुक्त सभी बातें उपलब्ध थीं 
श्रौर अठारहूवी सदी के अन्त तव स्थानीय उद्योग घधे विकधित प्रवस्था में थे ।१११९ 
स्थानीय उद्योग धधो के लिए झावश्यव वच्चे माल की स्‍भधिकांश पूर्ति स्थानीय खानो 
तथा मृषि उत्पादनो से हो जाती थी। बाहर से बहुत कम मात्रा मे बच्चा माल 
भ्रायात किया जाता था | परन्यु १६वीं सदी के मध्य तक भ्रश्ंक, संगमरमर भौर 
इमारती पत्थर वे प्रलावा प्रन्य खनिजों का उत्खनन कार्य बन्द हो गया ।११* कर्नल 
हेंडले और कप्तान बुक ने इसके लिए दो कारणों का उत्लेख किया है--(१) खतिणों 
की खपत के लिए आवश्यक उद्योगों का ब्रमाव भौर (२) ग्रूरोप से भाने वाले सस्ते 
खनिज ।१ ९१ उत्सनन बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप राज्यों को भाधिक हानि ता 
उठानो ही पड़ी साथ साथ रोजगार के साधन सोमित हो गए और सर्वेताघारण पर 
इसका व्यापक प्रभाव पडा । 
रोजगार और सम्पन्नता की हृष्टि से उभ्नीसवी सदी के पूर्वाद्धं के राजस्थानी 
उद्योग धधों की तीन श्रेणियाँ थीं--एक श्रेशी उन उद्योग धधों की थी जिनका 





११६ रिपोर्ट, फमिन रिलोक ऑपरेश स इत राजस्थान [१८६६६-१६००), पु० ५। 
१२० डा० गोपीताथ शर्भा--सोशल काइफ इन मेडिवह राजस्थान, १० ३०२।॥ 
१९१ श्याशन्नदास दीर विनोद, १० १०८४ १०६, १२४८ और १३५४६।॥ 
१२२ (हू) हेंडले ही, पृ० २। 

(व) बक, बी, पृ० ५। 


आ्राथिक जीवन १७५ 


उत्पादन स्थानीय ग्रावश्यक्ताशों की पूति तक ही सोमित था जैंसेकि सूतली रस्सी- 
टाठपट्टी उद्योग, काष्ठ उद्योग, मिठाई उद्योग इत्यादि । दूसरी श्रेणी उन उद्योग-धर्षो 
को थी जिनके उत्पादन का स्थानीय झावश्यक्गताशों की पूर्ति के बाद राजस्थान के 
अन्य राज्यों में भो निर्यात किया जाता था जैसे मोटा सूती उद्योग ऊती वसस्‍्त उद्योग, 
कागज उद्योग इत्यादि । तीसरी श्रेणी के उद्योग-घघों का उल्तादन राजस्थान के बाहर 
भी निर्यात किया जाता था जैसे नमक-उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग संगमरमर उद्योग 
इत्यादि । 
नमकझ-उद्योग --बहुत पुराने समय से राजस्थान में नमक-उद्योग के कई केद्ध थे 
जो स्वानीय माँग की पूति के साथ साथ ग्रासपास के प्रदेशों की माँग भी पूरी करते 
थे । जोधपुर राज्य में सॉमर भील११३ के अलावा डीडवाना पचपद्रा, फलौदी, तावाँ 
तथा लूनी प्रादि स्थानों पर भी नमक तैयार किया जाता था ।१"४ जयपुर पें कुचोर- 
रिवास और दीकानेर से लुरकरणसर स्थान पर तमब' तैयार किया जाता था ।१ ९४ 
भरतपुर और उदयपुर मे भी काफो मात्रा मे नमक तैयार किया जाता था ! नमक 
उद्योग से राजस्थान के विविष राज्यों को काफी झ्राय होतो थी। कनेल सदरलेण्ड 
को रिपोर्ट के प्रनुमार जोवपुर राज्य को केवल सॉमर भीव से ही ह लाख झुपये 
वापिक की झ्राय थी ।१२६ इसके प्रतिरिक्त नमक उद्योग से हजारों लोगो को रोजी 
मिलती थी । इसको तंयार करने तथा वेवने के वाम में हजारों श्रमित्र, बनजारे तथा 
व्यापारी लगे रहते थे । 
कम्पनी सरकार ने भ्रपता सरक्षण स्थापित हो जाते के बाद राजस्थान के नमक 
उद्योग पर ग्रपता एकाधिकार कायम बरने का भ्रयत्त किया । सन्‌ १८५६ ई० में 
तत्कालीन चुगी कमिश्नर वेनिघ्टार्ट न कम्पती सरकार को सुमाव दिया कि यदि 
राजस्थान बे सभी राज्यो के साथ समझौता कर उनके नमक-उत्पादक क्षेत्रों का 
नियन्तण अपने हाथ में लेकर नमक पर एक नियमित चुग्ी-पद्धति लागू की जा सके 
तो काफी लाभव्रद रहेगी (१२० तदनुमार १८६६-७० ई० मे सर्वप्रथम जोधपुर 
शोर जयपुर राज्यों से समकभोता कर सांमर मोल को पूर्ण नियस्त्रण में लिया 





१२३ स भर झीन पर जोधपुर ओर जयपुर का संयुक्त अधिकार था ) 

१९४ जोघपुर रिदाईस-जमा थर्च वही न॑० २०, दि० सं० १८९७ । 

१२१, श्यायनदास-बोर विनोद, पृ० १२४७६ 

१२६ सदससेष्ड रिपोर्ट, पोढ ९० ७ जगस्त १८८७, मेँ दड४ 

१२३. मेव्युशल ऑफ दी नादंनें इंडिया सास्‍्ट रेदेस्यू दिपार्टेमेंट, धंड १, चृण्पर। 
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गया (१२6 १८८२ ई० तक राजस्थान के ग्रन्य सभी राज्यों के साथ भी सममौर्ती 
द्वारा उसके समस्त नमक-उत्पादक केन्द्रो पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियन्त्रण 
कायम कर लिया ।*२४ इसके बदले में राज्यो को वापिक मुग्रावजा दिया जाने 
लगा । उदाहरणायें, जोधपुर राज्य को कुल ६,६१,३६४५ रु० वापिक, जयपुर की 
६,८६,००० ह०, भरतपुर को १,५०,००० २० झौर झलवर को १,२५,००० झरु० 
वाधिक मुप्रावजा मिलने लगा ।१३९ 

ब्रिटिश सरकार ने सॉमर, पचपद्रा और डीडवाना के झलावा शेष सभी स्थानों 
पर नमक तैयार करने का काम बन्द कर दिया । शुरू मे उसने नमक पर १ रू० 
८ आ० प्रति मन चुंगी कर लागू किया था परन्तु वाद मे बढ़ाकर २ रु० ८ प्रा० कर 
दिया ११३१ इससे उसे ४२,२१,१३७ रु० का औसत बिक लाम मिलने लगा । तमव 
उद्योग पर ब्रिटिश नियन्त्रण की नोति का बनजारा वर्ग पर घातक प्रभाव पडा क्योकि 
अधिकांश बनजारो की जीविका का मुख्य साधन नप्रक का नियति ही था। नमक 
उद्योग में लगे हजारो मजदूर भी बेकार हो गए। इसी प्रकार, इस उद्योग में लगे 
व्यापारियों को भी भारी हानि उठानो पड़ी । सर्वेसाधारण को भब नमक पहले की 
भ्रपेक्षा तीन गुना भ्रधिक मेंहगा मिलने लगा ॥१३ ४ 


सती वस्त्र उद्योग :--स्‍्थानीय माँग को पूरा करने की हृष्टि से मोटे सूती कपड़े 
की बुनाई का वाम तो राजस्थान के लगभग प्रत्येक गाँव में होता था। मसमल 
बनाम का सर्वोतम काम कोटा में होता था। वर्हा की चूंदडी भौर कसूमल पा्गें बहुत 
प्रसिद्ध थीं ११३ कंथून भौर मॉँगरोल करधा उद्योग के मुरुय बेन्द्र थे | बृन्दी राज्य 
में डोरिया, शैला, जोड़ा और भगोछे भ्रच्छे बनते ये । जोधपुर राज्य के मारोठ झौर 
जालौर परगनो की हाथ से केती और बुनी रेजी (गाढ़ा कपडा) बहुत प्रस्तिद्ध थी ।१३४ 


१२८. (ब) जोधपुर रिकादे स--(॥) घरीता दही ल ७० १६, पू० ३९३ 
(॥) सनद वही न# १४१, पृ० २४५४। 
(८) एचीसन, खड ३, पृ० १४७-५१ ३ 
एचीमन, खंड ३, पृ० ३८-४०, ११२-११७, १३४, १३७, २०६, २२१, २३३, २४७, 
२८०, २८६, ३१०, ३३१, ३४६, ३८२ और ४०११३ 
१३०. वही | 
१३१ भाट-ए डिपशवरी आफ ए इकनोमिक प्रोडकफटस मोफ इंडिया, खड ४, पृ० ४२९ । 
१३२ पो० क० जुलाई १८८७, नें० १८६-८८॥ 
१३३. कोटा टिकाड स-भंदार नं १, बस्दा नं० ४६, वि० से० १६००-१० । 
१३४. एडमिनिस्‍्ट्रू टिव रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१६०४-०१), पृ० १७ + 
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सूती कपड़ों की रंगाई भौर छपाई का उद्योग भी काफी व्यापक था। जयपुर- 
साँगानेर बी छपाई एवं रगाई सम्पूर्ण उत्तरी भारत मे विद्घात थी ।१३४ इसी प्रकार 
कोटा की सुनहरी-स्पह्दरी टणई एव बारां की घुंदडो भोर पोम्चा की बेंधाई भी प्रसिद्ध 
थी । चूँदडी बांधने वा काम जयपुर शोर जोघपुर में भी बहुत भ्रच्छा होता था। 
बून्दी मे वुसुभ्भी रग वी रगाई अच्छी होतो थी । रगीन छपाई का काम लड़ी के 
ब्लाकों द्वारा जिया जाता था। 
उप्तनोसदीं सदी के उत्तरा््ध में गजस्थान से रूई के निर्मात तथा विदेशी कपड़े के 
आयात के फलस्वरूप हाथ से क्‍ते एवं बुने बपड़े वे उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
झौर धीरे-धीरे इस उद्योग भे गिरावट आने लगी । 
कमी वस्त्र उधोग :--बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर भोर जयपुर के शेखावाटी 
क्षेत्र मे उनी उद्योग काफी समृद्ध था। बीकानेर भौर जैसलमेर के ऊनी कम्बल भौर 
दरियाँ भ्रधिक प्रसिद थीं दो जयपुर बे मालपुरा परगने बी उनी दोपियाँ भौर 
शाप्त । जोधपुर राज्य के ग्रोप्तियाँ स्थान के कम्बल झौर चादरें भी दूर-दूर तक प्रप्तिद 
थी ॥03 ह। 
सृहलो, रस्सी, टाटप्ट्टी उद्योग :--भालरापाटन में टाटपट्टी भौर सूतली तैयार 
की जाती थी जिसवी माँग सभी राज्यों में थी ।१९४ धोदासार (बीकानेर) भे सन 
भौर मूँड के रस्से-रस्मियाँ वा/फी बढ़े प्रैमाने पर बताएं जाते थे। भारवाड भर 
जैसलमेर मे लम्प शोर मूंज नामक सख्त घास भ्रौर कोडाला नामक पेड के रेशो से 
खाट बुनने के लिए पतली भोटी रपस्सियाँ बनाई जाती थीं ।१३% उवारिया नामक 
जाति का यह वशानुगत उद्योग था । 
काध्ठ उद्योग :--घरेलू उद्योग-घथों मे काप्ठ का स्थान वाफी महत्त्वपुर्ण था । 
अधिकाशत कृषि उपकरण लक्डी के ही होते थे | मकानों के निर्माश में भी वाष्ठ 
उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान था । खाटें, फर्नीचर तथा साज-सज्जा वा सामान लकडी 
से बनाया जाता था | उदयपुर के कारीगर लकड़ी की चूडियाँ बनाने मे दक्ष थे ।१३४ 
भीलवाड़ा, शाहपुरा झोर मूंडवा (जोधपुर) मे लक्डो के पत्यधिक सुन्दर खिलौने 





११५, कर्नल देह छंड २, पु० १०३३६ 

११६. एरस्स, दी बेरटर्स राजपूवाना स्टेट्स, पु० ६ ९ 

१३७. कोटा रिकार्ड स-भंडार तं० ३, वि० स० १८७३-१५६३। 

१३८. एंडम्स, ए भेडिको सोपोग्राजिक एण्ड जतरल एकाउन्ट ऑफ मारवाड (१६०० ६०) 
[पृ० ४१७ ॥ 

१६६९. जाता मृन्तराज, नोट्स आन दो फोरेस्ट्स ऑफ दी बाँसवाड़ा स्टेट (१६०७ ई०) दृ० २३ ४०... 
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बनाएं जाते थे । सवाईमाघोपुर लक्डी के खिलौनों का प्रमुख ध्यापारिक केद्ध था। 
करौली मे श्नलकरणायुक्त सन्दूक बनाए जाते थे। उत्ोमदी सदी के अन्त में पोलो 
खेलने वी मॉलट बनाने का काम भी काफी व्यापक हो गया। सगीत के कई यन्ध 
तथा लक्डी वी खडाऊ बनाते का काम भी उम्नत था । बैदगाडियाँ भौर नावें बनाने 
का उद्योग भी विवृह्ठित अवस्था मे था ॥१४९ 

शुहारी उद्योग --राजस्थान के सुहार भ्रस्त्र-शस्त्र तंथा दैनिक उपयोग बी 
बस्तुएँ बनाने में दक्ष थे । मेवाड में कृपापुर, उदयपुर मे गागरोन, कोठां में गिरघर- 
पुरा श्रौर जोधपुर में मेडतो स्थान ताप बन्दूक्ा एवं उनमे प्रयुक्त होते वाले गोजे- 
गोलियों के उत्पादन के जिए प्रसिद्ध थे (१४१ बून्‍्दो मे कार, उस्तरें, चाकू भौर 
तलवार बनाने का उद्योग उन्नत था । जोधपुर राज्य के पाली, नागौर भौर सोगत मे 
लोहे की कई वस्तुएं अच्छी बनती थीं। पाली के बने हुए लोहे के सस्दृक, कडाहियाँ 
आर बढ़े बडाह यहुत प्रस्तिद्ध थे ११४२ 

झाभूषण भोर जवाहरात उद्योग --पोने-चाँदी के प्राभूषण, बर्तेन झौर भूतियाँ 
बनाने का उद्योग भी काफी उन्नत घा। जयपुर म हीरे जवाहरातो से जड़े प्राभूपण 
बहुत प्रच्छे बनते थे भौर दूमरे राज्यों मे भी उनकी काफी माँग रहती थी '१४3 
लाल रग वी मीनाकारी जयपुर की मुख्य विशेषता थी। जोधपुर राज्य मं पटवे का 
काम (प्राभूषणों को सूती प्रथवा रेशमी डोरो मे बॉधने का फाम) बहुत प्रच्छा होता 
था । पटवे का काम मुख्यत ओसवाल महाजन क्रिया करते थे ।१४४ 

भरन्‍्य उद्योग --पीतल, ताँवा भौर कास्य के देतिक उपयोग के वर्तन तो प्रायः 
सभी राज्यों भे बनाए जाते थे | जयपुर म पीतल के बर्तनों पर भववाशी का काम 
बहुत भ्रच्चा होता था । कई राज्यो म॑ हाथी दाँत की वम्नुएँ भी बनाई जाती थीं । 
कोटा में हाथी दांत के छोटे-छोटे सस्दूक भौर श्गार-प्रसाधन के चक्से बहुत बढ़िया 
बनाए जाते ये ।१४५ भ्ररतपुर में हाथी दाँत वे चंवर तथा पल्ले कौ डण्टडियाँ प्रच्छी 
बनती थीं। जोधपुर राज्य मे हाथी दाँत को चूडियाँ दनामें का उद्योग काफी उन्नत 








१४० कोटा रिकार्ड स-भडार न० ह, बि० सं० १८६७-८७ । 

४१ (कु) कोदा रिकाइूस--भद्ार न० १, बस्ठा ने ० ७६, वि० सँ० १८९८॥।॥ 
(च) जोधपुर रिकाड म-हत्ीऊठ बढ़ी सं० ५, पुृ० ६४ ॥ 

१४३. एडमिनिस्ट्रेंटिदर रिपोर्ट, जाधपुर रेट (१६०४-०५), पृ० १७? 

बुड३ कोटा टिकार्ड स-भंडार ३/२, वरता न० १३२, वि० से० ६6७४५ 

4४४, पुदइमिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१६०४-०५), बू० १७३। 

१४३. कोष ्काइ[स-भडार नं ० २२, घरता न० १४४, वि० सँ० १८८४१ 
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था। चमड़े से कई यस्तुएँवनाई जाती थीं जिनमें जूते, काठी (घोडे की जीन), 
लगागे, फीते, रस्से, थैले, चड़स ध्रादि प्रमुस थे । जयपुर एवं जोबपुर मे जूतों पर 
कसीदायारी का काम बहुत सुन्दर किया जाता था। उत्सवों एवं समारोहों पर इत्र 
एव सुगन्धित्त चस्तुप्रो को भारी माँग वे बारण्प तेस-इश्न उद्योग भी कापी उन्नत 
था ।१४६ शराब झौर शरवत बनान का उद्योग भो काफी विकसित था। कुछ राज्यो 
में मोटा कागज भी बनाया जाता था। साँगरानिर (जयपुर) वा कागज चिप्रतला वे 
लिए बहुत प्रच्छा माना जाता था। लाख वा उद्योग वाफी प्रचलित था। इसका 
सर्वीधिक प्रयोग चूडियाँ बनाने मे विया जाता था ।१४५ 

उपश्नीत्वी सदी के स्थानीय उद्योग घन्‍्धो की एवं मुख्य विशेषता यह थी कि राज्य 
सरवारें लगभग सभी उद्योग-घन्धो से वर वसूल बरती थी ।"४८ क्ृपि-प्रधान समुदाय 
में घरेनु उद्योग घन्धों का ध्येय स्थानीय माँग वो पूति करने तक ही सीमित रहा । 
बुनवर, बढ़ई कुम्हार, चमार सुनार इत्यादि श्रपता सामान तेयार कर सीधे ग्राहकी 
को बेच दिया करते थे ।१४० स्थानीय माँग के सोमित होने से घरेत्ू उद्योग घन्धो वे 
क्षेत्र मे पूँजी की भूमिका नगण्य रही । दस्तकारों एवं कारीगरों को कच्चा माल 
परीदने के लिए प्राय साहूबारों से ऋण लेना पडता था। श्रत उनकी प्राधिक 
स्थिति विशेष सम्पन्न नहीं होती थी । 

नए लघु उद्योग --डयीसवत्री सदी के उत्तरार्द्ध मे कुछ राज्यों मे नए लघु उद्योगों 
की स्थापना हुई | इनकी दो श्रेणियाँ थीं। एक श्रेणी का सम्बन्ध सम्पन्न लोगों की 
सुख-सुविधाग्रो वो जुटाने भ्रववा स्थागीय बच्चे माल से स्थानीय झावश्यकताम्रों की 
पृत्ति सै था । दूसरी श्रेणी उन उद्योगों की थी जो इृषि-उत्पादित वस्तुप्रो को निर्यात 
बिए जाने योग्य कच्चे सामान में परिवर्तित करते थे । 

पहली श्रेणी के उद्योगों मे सोडान्वाटर, चमड़े श्र काँच इत्यादि के कारखान 
थे । उदाहरणा्, १८६८६ ई० में जोधपुर राज्य ते वर्फ तथा सोश-बाटर का एक 
कारखाना स्थावित किया था ।१४० १८६२ ई० में भ्रतवर राज्य मे 'राजवाड़े ग्लास 





११६. वही भडार न॑ं० ३, वि० २० १८७३-८३ ३ 
१४७ प्राउलेड-गजेटियर ऑफ़ आयवर स्टेट, पु० ४३ १ 
१४८ (क) जोधपुर रिकाई स--रेजीडे सी फाइल नं० ४, १८६४ ई० | 
(ख) कोटा टिकाड स--मंदार नु० १, बस्ता #० १६, दि० स० १६०० ३ 
कोटा रिदाइस--(] ) भडार घर १, बस्दा दं० ११७, वि> सँ० १८६७ ॥ 
(॥) भडार न॑० ३, वि० मे० १६०७ ॥ 
१५० रेउ-मारवाड़ का इतिहास, खंड २, पृ० ४८० | 


4४६ 


१८० उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


कम्पनी” वी स्थापना वी गई जो कॉच की चूडियाँ और बसे बनाने का काम फरती 
थी ।१५१ उन्नोसवी सदी के भ्रन्तिम दशक म भरतपुर तथा कोटा राज्यों में भी वॉच 
बनाने के कारस़ाने खोने गए ।१४३ ग्राबू रोड मे एक चमड़े के वाम का तथा एक 
बर्फ श्रौर सोडा-वाटर बनाने का कारखाना सोला गया । 

दूसरी श्रेणी के उद्योगो को ब्रिटिश सरकार का प्रोत्माहन मिलता रहा जिसमे 
उनकी सझ्या में निरस्तर वृद्धि हुई । १८६० ई० में भीलवाडा में कपास झौर ऊन 
ओोटने का एक कारसाना स्थापित दिया गया। इस कारसाने मे प्रति वर्ष १२००० 
गाँठें रुई और २१४० टन उन तैयार क्या जाता था ॥१३ उद्लोगवी सदी के शन्त 
तक कोटा, बून्दी, जोधपुर भर जयपुर मे भो कपास भौर ऊन भ्रोटने के मई कारखाने 
स्थापित हो चुके थे ।११४ अजमेर, ब्यावर, केकडी, नसीराधाद झौर किशनगढ़ मे 
बाप्प-शक्ति से सचालित कपास श्रोटने के कारखाने स्थावित किए गए ।१४४ १८६६१ ४६० 
में ब्यावर नगर मे कृष्णा कॉटन मिल' की स्थापना हुई। इस मिल का घूतो धागा 
प्रागरा भोर कानपुर को निर्यात क्रिया जाता था १४६ १८६७ ई० में क्शिनगढ़ में 
सूत कांतने भौर बुनने की भ्राघुनिक मिल स्थापित की गई। प्रन्य राज्यों मे कोई 
उल्लेखनीय उद्योग स्थापित नही हो पाए | 

आौद्योगिक पिछडेपन फे कारण --औद्योगिक विकास की दृष्टि से, उप्तीसवी 
सदी के ग्रन्त तक राजस्थान के लगभग सभी राज्य पिछड़े रहे । इसका एक मुरुष 
कारण राज्यों के सीमित साधन थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों पर कई 
प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगा रखे थे१४७५ जैसे कि-- 

(१) अन्तर्राज्यीव ऋणों प्रथवा एक शासक के द्वारा दूधरे शासक को दिए जाने 
बाते ऋण के लिए भारत सरकरर से पूर्व स्वीकृति लेना झावश्यक था| 

(२) ब्रिटिश भारत में स्थित फिसी ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी का डाइरेक्टर पद 
ग्रहण करना शासक के लिए निम्न स्तर की बात मानी जाती थी । 





१५१. पो० क० जूत १८६२, न॑० ३२६-३२६, 'ए! इष्टरवत् । 

१४२ (एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट, कोटा स्टेट (१८६८-६६) । 

१५३ एसंकाइन मेवाड़ एजेंसी गजटियर, खंड २, पृ० २११३ 

१५४. एद्मिनिस्ट्रं दिव रिपोर्ट, जोघपुर स्टेट ( १६०४-०४ ) पृ० ३७-३८, जयपुर स्टेट 
(१८६६-१६००)।॥ 

११५. इम्पोरियत ग्रजेटियर, खंड ४, पृ० २६२॥ 

१५६ वही, पृ० २६३।॥ 


१५७- (क) पो० क० 'इष्टरनल' बी० प्रोसिड्स्जु-विसस्वर १८९१, घ० १९१-१०७१ 
[(थ) पो० क० १६२६, फाइल नं० १७० बार/२६॥ 


झ्राथिक जौव॑न॑ ऐैबरे 


(३) राज्य द्वारा सार्वजनिक ऋण लेने के पूर्व भारत सरकार को इस प्रकार 
के ऋण लेने का प्रयोजन बताना आवश्यक था 3 

(४) भारत सचिव की लिखित स्वीकृति के! विना कोई भी राज्य किसी ब्रिटिश 
नागरिक से किसी प्रकार का ऋण महीं ले सकता था| इस भ्रकार के प्रतिवन्धो के 
बारण राजाप्रो को प्रावश्यक पूंजी के लिए ऋर इत्यादि सरलता से उपलब्ध नहीं 
हो पाए । 

दुस्तरा मुख्य कारण ब्रिटिश प्रान्तो मे आवाद राजस्थानी सेठ साहुकारो पर ब्रिटिश 
सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध था । ८ जनवरी १६६१ की पारित गश्ती-चिट्ठी 
(सरक्यूलर) **८ के झनुसार ब्रिटिश भारत म,बसे भारतीय पूंजीपतियो तथा पूंजी 
लगाने के इच्छुक भ्रत्य लोगो पर भारतीय राज्यो के साथ सीधी बातचीत करने तथा 
शासको पर भी ब्रिटिश भारत में बसे पूँंजीपतियो से सोधी बातचीत करने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया । इसके साथ ही यह भो स्पष्ट कर दिया गया कि जब भी कभी 
कोई राज्य ऐसी योजना हाथ में लेने का निश्चय करे जिसके लिए पूंजीपतियो से 
पूँजी डुटाने की भरावश्यकता हो, तो पूँजोपतियों से बातचीत वर समभौता करने का 
काम उस राज्य की तरफ से स्वयं भारत सरकार बरेगी । इस सरक्यूवर में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत का 
कोई भी नागरिक भारतीय राज्यो के लिए रुपया जुटाने श्रथवा ऋण देने का काम 
नहीं करेगा । राजस्थान के बहुत से सेठ साहुकार जो ब्रिटिश भारत में व्यापार-वाणिज्य 
फरते थे, श्रपनी जन्मभूमि वाले राज्यों मे कारखाने स्थापित करने अ्यवा पूंजी भेजने 
के लिए प्रतिबन्धित थे। यही कारण है कि इन लोगो ने प्रपने मूल स्थानों में 
प्रस्पताल, स्कूल, धमंंशाला तथा मन्दिर आदि बनवाने से भ्रधिक रुथि सेना 
शुरू किया । 

राजस्थान के औद्योगिक पिछडेपन का एक श्रन्थ कारण ब्रिटिश सरकार की नीति 
थी । सड़कों झौर रेलमार्गों के निर्माण मे राज्य सरकारों ने प्रग्नेजी सरकार को-पूरा- 
पूरा सहयोग दिया था । परन्तु राज्यों को श्रपनी औद्योगिक प्रगति में क्रिसी प्रकार 
का सहयोग पग्रेजी सरकार द्वारा नही मिला। उदाहरणा्थ, १८५३ ई० मे घौलपुर 
राज्य में एक भ्रप्रेज व्यवसायी मिस्टर भोवन से आधुनिक उपकरणों से युक्त उसकी 
पत्थर को खान खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार से दो लाख रुपये ऋण की माँग 





१५८ प्रो० क० इण्दरनल, बी० प्रोतिडिग्डु--दिसस्बर १५६१, न० १६१-१७१।॥ 


(यह सरकयूक्तर न० ८१ भारत सरकार द्वारा मार्च १८६१ में समरत शासकों को सेढा 
गया था। ) 


१८२ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जौवन 


की,१ ४४ परन्तु ऋण नही दिया गया । काफी लिखा-पढ़ी के बाद घौलपुर राज्य वो 
अजमेर के सेठ मूलेचन्द नेमीचन्द से ऋण तेने की स्वीकृति श्वश्य दे दी गई ।१६* 

भारतीय राज्यो के ग्रौद्योगीकरण के सम्पन्ध में १८६३ ई० में भारत सरवार 
ने राज्यों को स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई राज्य श्रपती जनता के आधिक सदयोग 
से कोई कारखाना स्थापित करना चाहे तो इसके लिए उसे ब्रिडिंग सरकार से भप्रनुमति 
लेने की श्रावश्यकृता नही रहेगी । परन्तु यदि कारखाना स्थापित बरतने में ्रिटिश 
अथवा यूरोपीय विशेषज्ञों भौर तकनीशियनो के सहयोग वी भी बात हो तो उस राज्य 
को इस सम्बन्ध मे विस्तृत ब्यौरा भारत सरकार को देना ग्रावश्यक होगा ।१५१ इस 
प्रकार की नीति के फलस्वरूप राजस्थान के राज्यों बे औद्योगिक विकास में बाघाएँ 
उत्पन्न हुईं । 

मजदूरी झौर वेतन :--उन्नीरादी सदी मे राजस्थान के विविध राज्यों में मजदूरी 
को दरें भौर वेतन एक समान नहीं थे, परन्तु विशेष भ्न्तर भी नहीं था। उप्नीराबी 
सदी के पूर्वार्ध में ग्राम्य क्षेत्रों मे मजदूरी का भुगतान जिस्म तथा नवद-दोनो ही रूपो 
में किया जाता था ।१६३ छेतिहर मजदूर भ्रथवा हासी' या 'सागडी” को मासिक 
वेतन पर नियुक्त किया जाता था । यदि उसे पूरे वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था 
तो उसे सामान्यत २ २० प्रति मास के प्रलावा साल भर में २या हे मत भनांज, 
एक पंगड़ी भौर चादर झथवा जूतों की जोडी झौर चादर दी जाती थी ।११३ फसलों 
को कटाई के प्रवसर पर सामान्य: १ झाना प्रति दिन के हिसाब से मजदूरों दी 
जातो थी । 

शहरी क्षेत्रो, विशेषत राजधानियों में, विविध काम करने वालों को इस प्रकार 
वेतन मिलता था*१३ --पुरोहित ३ रु० समाचार नवीस ४ रु०, रमोईदार ५ रु०, 
चौबदार ई या ४ रु०, नगारची हे रु०, नाई ३ रु०, कहार ह रु०, वागवान हे ह० । 
सामान्य बारीगर को € २०, भ्रच्छे कारीगर और मिस्त्री की १० रु०, ग्राडीवान को 





१६५९, पो० क० मार्च १८५०, नै० ५६६-६२७, पो० ९० । 
१६० वही, नवम्बर १८८३, नै० ४७-४८, ए० पोण | 


१६१. १८६३ के सरवंपूलर का सन्दर्भ पो० क० १६२६, फ्राइस सै० १७०/भार/९६ से तिया 
गया हैं । 


१६२. कोटा रिकार्ड स--भंडार नं० २/२, वस्ता नं० ८८, वि० स० १८८३ ॥ 


१६३. (क) कोटा रिवरा्ड स--भडार न० ६, दस्ता न० ६८, जि० सुं० १८६७-८७ ३ 
(द) मेदंठा संम्रमधिदू-कलेक्यन्स, फाइछ न० ४८१, दि० सं० १६०१३ 


ग्राथिक जीवन रद 


४ २०, पुरुष मजदूर को ५ र० और स्त्री मजदूर को हे या ४ रु० भासिक वेतन 
मिलता था । 

घन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे पारिश्नमिक को दर में थोडा सुधार हुप्रा। घरेलू 
मौकरो के वेतन में २० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई। कुशल कारीगरो का परिश्रम 
लगभग दुगुना हो गया | उदाहरणाय्थ, जहाँ उदयपुर मे १८३७ ई० मे कारीगर की 
राय ६ या १० रु० मासिक थी, वही सदी के प्रन्तिम वर्षों मे २५ से ३५ रु० मासिक 
ही गई थी (१६५ परन्तु सामान्य मजदूरो के पारिश्नमिक मे कोई विशेष परिवतेंन 
नही भ्राया । यही स्थिति निम्न श्रेणी के राजकर्मंघारियों की थी । 

बस्तुप्रो के भाव :--उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द में १८०२, १५०६, १८१४, १८२२, 
१८२५-२६ गआ्रादि वर्ष अच्छे रहे । इन वर्षों मे खाद्य पदार्थों का भाव काफी सस्ता 
रहा । उदाहरणाय्, १८०२ ई० में जोबपुर राज्य मे गेहूं का भाव एक रुपये का एक 
मन था )१९६ जयपुर मे गेहूँ एक रपये का ३४५ सेर, जो १ मन तथा बाजरा ३े७ 
पर का बिका था ।१६७ सामान्य वर्षों मे गेहूं २५ से ३० सेर, वाजरा ३० से ३४ 
सेर भौर जौ २५ से ३० सेर विक्रा करता था। दुभिक्ष के दिनो में खाद्य पदार्थों का 
भाव बहुत बढ जाता था । उदाहरणाये, १८१०, १८१२ और १८२३ में जोधपुर राज्य 
में गेहूँ का भाव क्रमशः ७, ५ और ६ सेर था ।१६८ 

उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध में खाद्य पदार्थों के भाव धीरे-धीरे बढ़ते ही गए | इस 
अवधि में जयपुर राज्य मे गेहूँ का भाव किसी भी वर्ष २१ सेर श्रौर उदयपुर में १५ 
सेर से भ्रधिक का नही रहा ४१६९ साप्तान्य वर्षों मे गेहूँ का भाव १० से १५ सेर, 
बाजरी का २० से २५ सेर और जौ-ज्वार २० से २८ सेर प्रति रुपया से क्‍्रधिक 
नहीं रहा । उन्नीसवी सदी के नत्तरार््ध में दैनिक उपयोग की लगमग सभी बस्ुएँ 
मेहगी हो गईं परन्तु पारिश्रमिक की दर मे भ्रधिक वृद्धि नही हुईं। इससे सामान्य 
जनता को आर्थिक कफठिनाइयाँ बढ़ी । 


१६४. जोधपुर रिकार्ड स--फ़ुटकर बढ़ी न० २, वि० स'० १६६५१ 
१६५. उदयपुर रिकार्ड स--बही रोजनामया देवस्थान, वि० सँ० १६५१) 
१६६. जोधपुर ,,. --बिछाड़ा फाइल में० ५, वि० स॑० १८१६ (विलाड़ा का एक मन ३२ 
विछो के बराबर था + ) 
१६७. हुंइले--ए मेडिको टोपोद्राफिक्स एुकाठण्ट ओफ जयपुर, घृ० ११६ 
१६८ जोष्पुर री ब्यात (मानसिह बादि), पृ० ७०, १३४ और १६८।॥ 
१६६, उदयपुर रिकार्ड स-( ३ ) बदढशीबाता यही मं० २८१, वि० स'० १६१३४ 
(४ ) देवस्थान जमाद्े बह ने ० १७, वि० स'० १६३० 


१८६४ उद्नोसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जौवन 


उप्नीसवी सदी के पूर्वार्द में ताँदा, पीतल, काँसा आदि घातुप्रो के बर्तन भी सस्ते 
थे । इन घातुओं के बतेन एक रुपये से दो रुपये प्रति सेर के भाव विवते थे ।१९९ 
उसी सदी वे उत्तरार्द्ध मे बर्तनों के भाव भी मंहगे हा गए पौर भव ढ़ाई रुपये से तीत 
रुपये प्रति सेर के भाव बिऊने लगे ।१७१ सदी के पूर्वाद्ध में कपडा भी सत्ता था। 
मोटे कपड़े वा एक यान (१६ गज) सवा दो रुपय से तीन रुपये मे मिलता था ॥१५२ 
भ्रग्नेजी भलमल ६ ९० से ७ रु० प्रति थात मिलनी थो। चूंदडी के चात ५ र० से १० 
रु० तक विकते थे ।१६३ सदी के उत्तराद्ध में मोटे सूती बपड़े वा प्रचलन गाँवों तक 
ही सीमित रह गया । विलायती मलमल का भाव बढ क्र भव १२ छ० से १५ २० 
प्रति थान हो गया ।१०४ अ्रमीरो तथा सरकारी कर्मचारियों में विदेशी कपड़े का 
प्रचलन बढ़ गया । 

जीवन स्तर --उन्नीसवी सदी मे भू-राजस्व की क्रमश, वृद्धि तथा धरेयू उद्योग- 
घन्घो के पतन के कारण पग्रामवाप्तियों के लिए ह्षि द्वारा जीविशा निर्वाह फरना 
कठिन हो गया । ग्रामीण शिल्पकारो को भपने परम्परागत धन्यो के स्थान पर कृषि 
को झ्राजीविका का मुर्य साधन बनाना पड़ा जिससे उनकी भ्ाविक स्थिति काफी 
दयनीय हो गई ।१७५ उन्नीध्षवी सदी के उत्तराद्ध मे पहने की श्रपेक्षा भ्धिक गरीबी 
के कारए ग्राम्प क्षेत्रो के जीवन-स्तर मे गिरावट भरा गई थी ।१४६ 

प्रग्नेजी सादयो द्वारा जोवन-स्तर के सुधारने की बात सभवत रेजीडेंतिपो भौर 
एजेसियों मे काम करने वाले बाबुप्लो से स्बान्धत थी । इस सीमित झ्ल्पसख्यक 
वर्ग के जीवन स्तर वो दृष्टि मे रखकर नगरो के सभी लोगो के जीवन स्तर को उन्नत 
बताना युक्तिसगत नहीं प्रतीत होता । नगरो मे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ भधिक 
उपलब्ध होने का भर्य यह नही था कि वे सामास्य लोगो को सरलता से प्राप्त हो 
सकती थी क्योकि सामान्य लोगों के पारिश्रमिक मे कोई विशेष बूद्धि नही हो पाई थी 
जबकि बस्तुग्रो के भाव बढ़ गए थे । 


१७० कोटा रिकाह स--भंडार न० २२, वस्ता स० १३५, दि० छू ० १८७८ ३ 
१७१ उदयपुर ,, » “वही रोजनामचा देवस्थान, न॑० १६, वि० स'० १९३७। 
बृू७२ कोटा ,, ५ >भडार न॑० २/२, बस्ठा दँ० ११, वि० स ० पृ८७७ । 
१७३ वही! 

बृ७४ वही, बस्ता मँ० ११७, वि० स ० १६२५३ 

१७४. इम्प्ीरियल गजेटियर मौफ इण्डिया, खड २१, पृ० १२७ ३ 

पृ७६ ए्सकाइत-राजपूवाना गजेटियर, खंड ३ ए, पृ० १११॥ 


आधिक जौवन 


(४) व्यापार वारिएज्य 
मध्यकालीन राजस्थान वे व्यापार-वाणिज्य की उन्नति में उसकी भौगोलिक 
स्थिति का महत्त्वपूण योगदान था ।४० देश के उत्तरी उत्तर पश्यिमी और दक्षिणी 
भारत के प्रधिकाश व्यापारिक माय राजस्थान से होकर गुजरते थ । इस प्रकार इस 
क्षत्र का दोनो हिस्सो से घनिष्ठ व्यापारिक सम्पक रहा। भ्रफ़ीका यूरोप और पूर्वी 
एशिया के व्यापारी स्लिघ अयवां शुजरात वे बादरणाहो से राजस्थान की प्रमुख 
मण्डियो तक झाते थे और अपने सामान के बदते म उत्तरी भारत उत्तर-पश्चिमी 
भारत भौर मध्य एशिया की वस्तुएँ ले जाते थे । इसी प्रकार मध्य एशिया के व्यापारां 
भी घोडो सूल्षे मेवो तथा भ्रय वस्तुमो क बदले म पूर्वी एशिया का सामान ले जाते 
में।१०८ 
प्रमुख माग --उन्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध म सनिक और व्यापारिक प्रावश्यकताओं 
में राजस्थान के विविध नगरों को देश के प्रमुख मार्गों से सम्बद्ध कर रखा था। 
दिल्‍ली-प्रागरा से गुजरात और मालवा होफ़र दक्षिण जाने वाले प्रमुख माग 
राजस्थान से हीकर जाते थे ।१४४ दिल्ती से भ्रजमर वे लिए दो प्रमुख मांग थे । 
एक दिल्‍ली से श्रागरा भरतपुर श्रामेर होकर था श्रौर दूसरा दिल्‍ली से भ्रलवर झौर 
आमर होकर । आगरा से प्रजमर का सीघा माय भरतपुर और प्रामेर हौकर था । 
अजमेर से म्रहमदायाद के भी दी प्रमुख माग थे । एक ग्रजमेर से माडलगढ़ घित्तौड़ 
उदयपुर और हैं गरपुर होरर था झौर दूसरा ग्रअमर से पुष्कर पाली और पालनवुर 
हीकर था ।१5* मुल्तान स अहमदाबाद का माग भावलपुर लोदा श्रीर जमलमेर 
होकर था | जतलमर से प्रहमदाबाद का भाग पोकरएः फलौदी जोधपुर, पाली और 
पालनपुर होकर था ।१5१ बोकानेर से भ्रहमदाबाद फा सुरुूष मांग मागौर मेडता 
पाली धौर पालनपुर होकर था । दिल्‍ली से सिघु नदी का मुख्य माग बीकानेर होकर 
था । बीकानेर राज्य के भटनेर दौलाराम सूरतगढ वालूसर झौर प्रतुपगढ़ इस मुख्य 
भाग के महृत्त्पूण विश्वाम-स्थल थे ।१०९१ बोकानेर से जसलमेर के लिए दो मुख्य 


१७७ ड ० गोपीनाथ शर्मा सोशल ज्ञाइफ इन मेडिदल राजस्थान पृ० ३१६। 
4७५ कनस दर 5 खडर १० ६६६।॥ 
१७६ प्ो० क० € जतवरी 4८३६ नों० एउ२३ 
१४० थोधपुर रिकाइ स--( ) दोवानी डिटिठियाँ री बढ़ी वि० स ० १६०३॥ 
(५) इस्तरी रिकाड स-पाइल नै० ४ वि० सम्वत्‌ १६१३ पृ० १६। 
१५१ बोकानेर रिकाड स--बही महाजतों रो पीढ़िया री सम्बद १६२६३ 
4८२ स्रो० क० २३ माघ १८४४ म॑० २३६६-६७ 


१८६ उसच्चीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाधिक जौवन 


सांग एक सागौर श्रोप्तियाँ फ्लौदी और पोकरण होकर थाओर दूसरा झोतियाँ 
और बाप होकर था । उत्तरो भारत से मालवा के सुख्य मार्ग भो राजस्थान होकर 
थे। श्रागरा से माहू का माग मेडता चित्तीड रणथम्भौर, कोटा ग्रौर उज्जैन होकर 
था ।१८३ एक झन्य माग बयाता से चम्बल के किनारे किनारे होकर था। उदयपुर 
से बासवाडा और द्वोगरपुर होकर भी मालवा जाने का मार्ग था ।१5४ जयपुर स 
उज्जैन का मार्ग सागानेर ठाक, बूदी, कोटा और भालावाड होकर था ।*5१ 

राजपूत राज्या की सभी राजघानियाँ सहायक मार्गों के द्वारा उपयुक्त भुरुय मार्गों 
स्‌ जुडी हुई थी । इसी प्रश्ञार राजस्थान के प्रमुस व्यापारिक केन्द्र भी या तो मुझ्य 
मार्गों पर स्थित थे प्रधवा सहायव मार्गो के द्वारा उनसे सम्बद्ध थ । मुरप्र और सहायक 
मार्मो पर व्यापारियों तथा यात्रिया करी सुविधा के लिए जगह जगह पर कुएं तथा 
सरायें बती हुई थी ।१5६ 

प्रघुत व्यापारिय बेर --भ्रठा रहदी सदी के भ्रत तब उपयुक्त प्रमुध मार्गों पर 
स्थानीय भौर विदेणी वस्तुप्लो के आादान प्रदात क कई महस्त्वपूण केन्द्रों का विकास 
हो चुका था । एंस बे द्रा म जोधपुर राज्य के पाली नागोर और भीतमाल उदयपुर 
राज्य के भीलवाड़ा कमलमोर और रायपुर जयपुर राज्य क मालपुरा, सीकर भौर 
चिडावा कोटा राज्य क बाराँ पग्रन्ता और माँगरोल तथा बीकानेर राज्य के चूरू 
राजण्ढ शौर नोहर प्रमुख थ । 

जोघपुर राज्य मे स्थित पाली नगर राजस्थान का हा नही प्रपितु उत्तरी भारत 
का भो एक बडा व्यावप्तायिक्त कद्र था ।१5७ यहा भारत के विविध प्रातो को बनी 
हुई घस्नुओ के अतिरिक्त चीन यूरोप ओर अफ्रीका बी वस्तुएँ भी बातो थो भ्रौर 
विदणी «तापारी अपनी वस्तुओं वे बदव मे भारतीय वस्नुएँ ले जाते थे ।१*५८ दीका 
नर राज्य का राजगढ़ नगर भी महत्त्वपूण्ण ध्यापारिव केन्द्र था। यहा सिधु और 
गगा के निकटवर्ती लगरो का माल विकने ग्राता था। भुल्तान, भावलपुर और 
जशिकारपुर क व्यवसायी बीकानेर होकर पूर्वी भारत के नगरो भौर राज्यो को जाते 


१८३ कोटा रिकाड स भार नं० १४, बस्ता न॑० ६१ वि० स ० १८६०॥ 
पद उल्यपुर रिकार्ड स महता सप्राम्तिद कलेक्श स फाइस म० ११७, दि० स ० १६०११ 
१८५ कोटा रिंकाड स-भडार न० १४, वस्ता न॑० ६१, दि० स ० १५६० ।॥ 
पृ८६ ओ रामयोपास स!हृता अधिनादत ग्र व, वृ७ २६-२७ $ 
पृ८७ कनन्न टाड खड़ रे १० ६६६। 
१८८ (१) दोधपुर रिकाड म-टीशानी रो विटिठयां, फाइल्त बैं० १६ और १६। 
(थ) पो० क० २९ फरवरी १५५३, नँ० ३४० और २ मई १८५१, न० १*२-१५२। 
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थे सैधलमेर भी महृत्यपूर्तो व्यावसाधिया वेन्द्र धां। पिग्ध वी तरफ से भाने जाने 
वाले व्यापारियों वा मार्ग जैध्ललमेर होतर ही था। ४* जयपुर राज्य का सालपुरा, 
बोटा या बारां भौर उदयपुर बा भीववाडा भी अ्रसिव मारतीय व्यापारिक केन्द्र थ 
जहाँ स्थानीय भ्ौर विदेशी वस्तुप्रो वा आदी मात्रा मे विनिमय ग्रथवा क्रानविक्रय 
होता था । 

परिवहत --उम्मीसवी शादी के पूर्वाड् में परिथदन के लिए मुख्यत ऊँटो, बैल- 
साहिपो, घोड़ा, द्टुदुपो, पघों झादियों फ्रोर रब का उपयोग दिया जएा था (१६९ 
सामान ढोने वा काम मउशियां, बैसगाडियों तथा ऊंँटगराडिया द्वारा मुझ्यत बनमारे 
लोग करते थे ॥ सामान्य वनमार वे पास २०० से ५०० तर माल ढोने वाले पशु 
होते ये जबति समृद्ध बनेजारे कु पास १५०० से २००० पशु होते थे | उनके सार्थ- 
बाह व स्थानीय भाषा में 'बाह्द' बहते थे ४१११ 

सार्मों को सुरक्ष॥ --भ्रठारहवी सदी वे भन्त तब राजस्थान के मुन्य एवं सहा- 
वऊ मार्ग सामान्यत सुरक्षित थे भौर व्यापारी तथा मुमराफिर बिना किसी संबद्ध के 
यात्रा किया करत ये । राज्य सदवारें उनकी सुरशा वा पूरापूरा ध्यान रखती 
थी ।१३४३ मार्गों की सुरक्षा या दावित्व मुस्यत राज्य के सामत्वा का था जो व्या- 
पारियों से सुरक्षा शुल्ल लेकर उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे ।१६३3 अ्धि- 
काश व्यापारी श्रवनी बाछदों बा साथ चारणों को रखा करते थे। चारण फी 
उपस्थिति मे किसी वाछद का खुद जाना सरल काम नहीं था बयोकि सभी जातियाँ 
चारणो को श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी ।१६४ 

प्रिटिश सरक्षण की स्थापना से वाद के २५-३० वर्षों तक राजस्थान के सहायक 
मार्ग ही नही अ्रपितु मुर्य मार्ग भी असुरक्षित हो गए और सुसाकिरों तथा छोटे 
व्यापारिया का लुट जाना सामान्य वात हो गईं थी। कभी-कभी बडे सार्थवाह भी 
शूट लिए जाते थे । उदाहरखार्थ, १८२६ ई० में अजमेर ने' कुछ प्रमुष व्यापारियों 
का सम्मिलित सार्ववाह ग्रागरे की तरफ जाते समय जयपुर से श्रागे लुंढद लिया 





१८६ छथमीचद, तवारीख जैसलमेर, पृ० १३५॥ 

१६० कोटा रिव्रा्ड स-भडार नं० १४, वस्ता में ० ६, वि० स ० १८७८३ 

१६१ जोयपुर रिकार्ड स-दस्व॒री रिकार्ड सन्‍फाइव न० १, वि० स ० १६०३३। 
१६२ डा» गोपीताथ शर्मा-सोशल क्ञाइफ इन मेडिदल राजस्थात, पृ० ३२१ 
१६३ परो० क० २६ अगस्त १८४८, नैं० २६। 

पृ४ कर्नत्र टोड़, खड़ २, पृ० १०२६ । 
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१८८ उन्नीसवी सदी के राजस्थार्न का सामाजिक एवं श्राथिक जौवन 


गया ।*१६* मार्गों को असुरक्षा के कारण सम्पन्न लोगी को यात्रा के समय विशेषत 
अपने साथ बन्दूकधारी राजकीय सिपाही भ्रथवा निजी-रक्षक रखने पड़ते थे ।६९ 
सरकारी सैनिकों को साथ ले जाने के लिए व्यापारियों तथा नागरिकों को राज्य को 
नजराना देता पडता था । 

निर्मात व्यापार --उनीसवी सदो के पूर्वार्ध मे राजस्थान से निर्यात को जाने 
बाली दस्तुप्रो मे नमक, भ्रफोम, ऊन तथा ऊनी वस्त्र, कपास, तिलहन, घी, संगमरमर 
तथा उससे घनी दस्तुएँ, इमारती पत्थर, मूर्तियां, चमडा, रूई, छीट के कपड़े, ऊंट, 
भेड, बकरियाँ झ्रादि मुख्य थीं ॥१९७ कोटा से कसू बा का रग, भाँग तथा गजि का 
निर्यात किया जाता था ११४ जयपुर, जोधपुर और कोटा की बँधो हुई चूदडियो 
तथा पागो का भी भारी निर्यात होता था । राजस्थान के पश्चिमी राज्यो से मेट 
(मुल्तानी मिट्टी) का भी निर्यात किया जाता था ।१६£ परन्तु निर्यात की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ नमक, भरफीम झौर ऊत थी। 

वमक :--साँभर झील से तेयार नमक को 'साँमरी' कहा जाता था और इसकी 
माँग उत्तरप्रदेश, हरियाणा भौर मध्यप्रदश में ग्रधिक थी। पचपद्रे का नमक 
'कोप्षिया' कहा जाता था गौर इसकी माँग राजपूताना तथा मध्यप्रदेश मे प्रधिक थी । 
डीडवाने के 'डीह्ू' तलमक का निर्यात मुख्यत पजाब, हरियाणा झौर उत्तरप्रदेश को 
किया जाता था ।१०० निर्यात का काम मुख्यत बनजारे लोग करते थे । 

भ्रफीम --पोस्त के रस से अफीम तंयार की जाती थी। राजश््यान से भ्रफीम 
निर्यात करने वाले राज्य थ--उदयपुर, प्रतापगढ, हूगरपुर, कालावाड, कोटा, बून्दी 
और टौक ।*०१ व्यावसायिक क्षेत्र मे राजस्थान तंथा मध्यप्रदेश की अफीम को 
“मालवा झफीम' कहा जाता था । बगाल की अफीम “बगाली ग्रफीम' कहलाती थी। 

चीन के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पती के व्यापार मे अ्रफीम का सर्वाधिक महत्त्व 
था भौर चीन में ग्रफीम की भारी माँग थी। इसलिए कम्पनी सरकार ने प्रपने 





१६५ पो० क० २६ जुन १८२६, न॑० १२३ 
१६६ कोटा रिकार्ड स-भडार ने० ३, बस्ता न० डढ, वि० स/० १६०८ । 
१६७, (क) बीकानेर रिकार्ड स--जय्राद री बही, वि० स*० १८७० । 

(एज) आधपुर रिकार्ड स-दीवानी चिट्ठियो री बद्दी, बि० स ० १६१३ ९ 
१६८. कोटा रिकार्ड स-भद्वार ने० ४, बस्ता नं० २२, वि० स० १५६५। 
१६६. एडम्त-दी वेस्टनें राजपूताडा स्टेटस, पू० १०५४ 
२००, पो० क० ७ अगस्त १५४७, नं० ८४५ (सदरजेण्ड की रिपोर्ट) । 
६०१. इम्दीरियल गजेटिदर ऑफ इण्डिया, खड २१, बृ० ७६ ३ 
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अधिक्रत भारतीय प्रदेशों (वगास, विहार तथा उत्तरप्रदेश) में प्रफीम की पैदावार 
तथा उसके व्यापार पर ग्पना एकाध्रिदार कायम कर रखा था। राजध्यानी ध्रफीम 
में भग्रेजो वो प्रपने प्रफोम व्यवप्ताय वो घकका लगने की सम्भावना थी क्‍्योवि 
इसवा तस्कर व्यापार बढ़ रहा था २१) 

राजस्थान के प्रिटिश सरक्षण्ा म भ्राने बे वाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजस्थान 
में भ्रफीम की पैदादार तथा उसके व्यापार पर श्रपता नियन्त्रण स्थावित्र करने के लिए 
अनेक प्रयास कशिए१९३ परन्तु उसे पर्याप्त सफ्तता नहीं मिलो | भव में रैफरे० ई 
में राजस्थानी राज्यों से सीधी बम्यई भ्रपीम ले जाते वाले व्यापारियों को निश्चित 
फीस पर भोवश्यम ग्राज्ापत्र (लाइसेन्स) देने का तरीका श्रपताथा गया।?१४ 
इससे बहुत बुद्ध नियरतण होने के साथ ही भग्रेजो को पर्याप्त श्रामदनी भी होने लगी । 
शुरू मे १४० पौंड वजन भ्रपीम पर १७५ रु० चुगीकर लगाया गया था, परन्तु 
धीरे-धीरे चुगी की दरें बढाई जाती रही झौर १८६६१ ई०म ७०० ४० चुगी ली 
जाने लगी ।१९४५ 

१८३३ ई० भे ईप्ट इण्डिया कम्पनी का भारत के सांध व्यापारिक एकाधिकरार 
सप्ताप्त कर दिया गया परन्तु चौन बे साथ उसके ग्रफीम व्यापार के एकाधिकार को 
कायम रखा गया । इसलिए कम्पती सरकार ने भ्रफीम-व्यापार पर पहले से भ्रधिव 
कठोर निभन्‍्त्रण स्थापित करने का प्रयत्त विया वयोकि उसके द्वारा भफीम पर भारी 
बुगी लगाने से चीन के कैटन स्थित प्रफीम व्यापारियों ने राजस्थान के व्यापारियों 
के साथ मिलकर पुठंगाली बन्दरगाह दमन से मालवा प्रफीम का तस्कर व्यापार शुर्ट 
कर दिया था ।*९६ इसमे कोटा भौर उदयपुर राज्यो मे प्रफोम की सट्टट बाजी को 
काफी प्रोत्साहन मिला १९९७ अ्रफीम के इस तस्वर व्यापार को नियन्त्रित करने ये' 
लिए प्रग्रेश सरकार ने राजपूत राज्यो के साथ समझौते किए झौर महत्त्वपूर्ण स्थानों 


पर झफीम की खरीद के लिए सरकारी कोठियाँ शोर काँटे (तौलने की चौकी) 
कायम किए ९९८ 





२०२ प्रो? क० ३० अप्टूबर १८१६, मं ० ४५-४६ | 

२०३ पो० क० १९ माच १८३१ मेँ० ४६-४८॥ 

र०४ यहीव 

२०५ जाजवोट-ए डिक्शनरी ब।फ इकोर्नोमिक प्रोडबटस आफ इण्डिया (१५६२) खड ६, पृ० ६४ 
२०६ पो? क० १० क्ून १८६३५ मँ० १६-१६ | 

२०७ पो० क० २ अक्टूबर १८३६, ० ४७ । 

६०६ प्रो १० ११ नवम्वर १८५१, सं० ६४-७१। 


१६० उद्नीसदी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं श्राथिक जीवन 


ऊन --जैसलमैर, बीवानेर, जोधपुर और शेखावादी (जयपुर) के क्षेत्रों में 
भेड-पासन का व्यवसाय काफी विकण्ति था। भेडो से प्राप्त ऊत्त तथा ऊन से वनी 
वस्तुश्नो का भारी मात्रा से निर्यात किया जाता था। झोछहिणँ और नागौर में बने 
उनी कम्बलो, दरियाँ और चादरो की भारी माँग रहती थी ।२*% बीकानेर वे ऊती 
कम्बतो, गद्दो, चटाइयो तथा पगडियों वा भी भारी भाधा में निर्यात किया जाता 
था ।*१९ जयपुर राज्य के मालपुरा मे बनी उनी टोपियो, चादरों और कम्बलो का 
भी बाफी निर्यात होता था ।९१९ ऊनी दस्तुओ्रो के अलावा ऊन वा भी निर्यात होता 
था । ऊन वे निर्यात मे जैसनमेर का स्थान कापी महत्त्वपूर्ण था।* १४ 

व्यापारियों के कार्य 

उम्मीसवी सदी के पूर्याद्ध में व्यापारी बर्ग का मुख्य बार्य बुटीर उद्योगों के उत्पादन 
को नंगरो तक पहुँचाना था | तगभग सभी क्स्बों में साप्ताहिक हार्टे लगती थी 
जितमे विविध वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता था ।*१३ कुछ विशेष वस्तुओं की मारी 
मात्रा मे खरीद के लिए प्रसिद्ध मण्डियाँ थी जैसे ऊत की सरीद के लिए जैसलमेर 
और बीवानेर, रूई के लिए कोटा, भ्रपीम बे लिए प्रतापगढ, नमक के लिए साँभर, 
श्रौर जगली काप्ठादिक के लिए दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के करवे । 

व्यापारी वर्ग का दूसरा सुरुय कार्य कृषपि-उत्पादन की कस्तुओ्नों के निर्यात में 
सहायता देना तथा स्थानीय भावश्यर ताम्रो के अनुसार ग्रन्य वस्तुप्रो वा आयात करना 
था ]२१४ उदाहरणार्थ, बोटा के शाह मोहनराम रिखबदास, शाह पानाचरद उत्तम- 

मद, सेठ गणेशदास विशनाजी श्रादि भ्रपीम के बड़े-बड़े व्यापारी थे जिनके यहाँ से 

कच्छे माल से पुस्ता माल तैयार होकर श्रन्य राज्यो को भेजा जाता था ।*१४ शाह 
मगनीराम जोरावरमल विलायती बडे शभ्रादि के प्रमुख व्यापारी थे भौर बलकत्े से 
सामान मेंगाते थे ।११६ सेठ गणेशदास हमीरमल कपास प्रौर झनाज के प्रत्िद्ध 


२०६ जोघपुर रिकार्ड स- दप्तर हजूर बही न० २४, वि० स'० १८८१३ 

२१० कोटा रिकाई,स--भंडार न० १, बस्ता न० ११, वि० स० १६५७० । 

२११. श्यामलदास-बीर विनोद, पृ० १२६६॥ 

२१२९ सथभीचन्द-तवारीख जैसलमेर, पृ० २६०-६१+ 

२१३. कोटा रिकार्ड्स-() भडार मं० १, बस्ता न० ११२, वि० स० १८६७7 
(॥) भड्यर ने० ३, बच्ता थ० ४७, वि० स ० १८५६० । 

२१४. दीकारेर रिकार्ड हा-वह़ी महाजनो दी फीडियों टी, जि० स० १६२६। 

२१५. कोटा रिवारईस-भडार न० ४, बस्ता न० ५७, वि० स'० पृ६९०। 

११६ बोटा रिकाई स-पडार नं० २/२, बस्ता नै० १४०, वि० स/० १८८४ | 


झाधिक जीवन १६१ 


व्यापारी थे जो गाँवों से खरीदकर इन वस्तुओं का अन्य राज्यों को निर्यात बरते 
थे ११७ कई प्रमुख व्यापारी ब्याज-इट्ट का तथा भूमिवर और सायर वसूली का 
इजारा लेने का काम करते थे 

चुगी और राहदारी शुल्क --चुगी (सायर अथवा जगात) श्रौर राहदारी शुल्क 
राज्यो के राजस्व वे महत्त्वपूणा स्रोत थे । उप्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में व्यापारियों को 
बस्तुप्रों के आयात तिर्यात पर चुगी तथा राहदारी शुल्त के श्रलावा कुछ स्थानीय 
शुल्क जैसेकि सापा, दलाली, परणना शुल्बः प्रधदि भी देते पड़ते थ । राज्य वे भ्रलावा 
जागीरदारों को भी सुरक्षा शुल्क चुकावा पडता था ११६ 

चुगी को दृष्टि से श्राने-जाने वाले सामान को तीन श्रेणियों में बाँठा जाता था-- 
निवासू, राहदारी झौर झामद ।२१६ राज्य मे उत्पादित माल जब उस राज्य की 
सीमा के बाहर भेजा जाता था तो उसे 'निवायू” माल कहा जाता था झौर इस पर 
चुगी की दर अधिक थी। ग्रन्थ राज्यों की सीमा से गुजरने वाले सामान को 
'वहतीवान! बहा जाता था श्रौर इस पर राहेदारी शुल्क लगाया जाता था जिसकी दर 
बहुत कम होती थी । दूसरे राज्यों से राज्य मे विकने आते वाले सामान को झआमद! 
(आ्रायात) वहा जाता था झौर इत पर निकासू माल की अपेक्ष कम चुगी लो जाती 
थो ।१९९ राज्यों के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण नगरो, बस्वों और सीमावर्ती स्थानों 
पर चूगी चौकियाँ कायम थी । 

ग्रधिकाश राज्यों मे भूमिकर की भाँति चुगी वसूली का काम 'भी इजारे पर दे 
दिया जाता था । इजारेदारो को साप्तान्यत जिलों से साथर वसूजी वा काम ठेके पर 
दे दिया जाता था । ठेके वी अवधि प्राय एक वर्ष होती थी और उसके लिए एक 
निश्चित रकम तय करदी जाती थी। इजारेदारों को निश्चित रकम का कुछ भाग 
भ्रद्रिम जमा कराना पडता था भौर शेष रकम किश्तों में अदा वरनी पड़ती थी ।१३१ 
कभी-कभी सम्पूर्ण राज्य को सायर वसूलों का इजारा भी किसो एक ही व्यक्ति को 
दे दिया जाता था । उदाहरणार्थ, १८६५१ ६० तक सम्पूर्ण उदयपुर राज्य की सायर 





२१७ वही, भंडार सं० ३, बस्ता च० २७, वि० स*० 4८७३ । 
२१८ (क) जोधपुर रिकार्ड स--सनद बही |० १३६, दृ० ११८१ 

(एप) कोटा रिकारस-भडार नै० ४, बर्ता न० २२, वि० स'० १८७३ । 
२१६ कीटा रिकाईस>भडार [० ४, बसता न० २२, वि०स ० १८७३३ 
२२० वही ॥ 


२११. जोधपुर रिबाईड,स-हृथदद्दी घं० ३, वि० स ० १८६१, हु रई | 


१६२ उम्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भाधिक जीवन 


का ठेका सेठ जोरावरमल के पास रहा था ।२१६ कुछ राज्यो में सायर वसूली का 
काम राज्य की तरफ से नियुक्त प्रवेतनिक कमंचारियों, जिन्हें “घानी” कहा जाता था, 
के द्वारा भी करवाया जाता था । धानो लोगो को चुगी से प्राप्त कुल भाय का दसवाँ 
भाग पारिश्रमिक के रूप में दे दिया जाता था $६३३ 
चुगी वसूली वा तरीका झलग भलग राज्यो में प्रलग-प्रलग ढग का था| सामा- 
न्यत अनाज झादि वरतुषो पर प्रति बैल, ऊँट श्रथवा सच्चर पर सदे बोके के द्विसाव 
से चुगी ली जाती धी न कि सामान के मूल्य के स्‍भ्राघार पर। किराशा सम्बन्धी 
वस्तुप्ों पर सामान वे वजन मे हिंसाव से चुगी ली जातो थी झौर मनिद्दारी भादि 
सामान पर सामान के मूल्य के भाधार पर चुगी ली जाती थी । चुगी की दरें भी 
अलग प्रलगराज्यो मे प्रलग-पभ्लग थी। कोटा राज्य मे बडे व्यापारियों को सुविधा 
दी जाती थी भौर सामान ढोने वाले पशुम्रो की गिनती 'सन्रह-बीसा' नियम से की 
जाती थी । प्र्थाव्‌ माल से लदे बीस बेलो पर केवल सत्रह बलो के सामान वा सायर 
वसूल किया जाता था झ्ौर तीन बलों के बोझ पर सायर माफ कर दिया जाता 
था ।१९४ उदयपुर राज्य में कुल चुगी का 3 हिस्सा माफ बर देने वा नियम था। 
इसके भ्रतिरिक्त, मृतक भोज के लिए लाने वाले ग्रुड भौर घी पर चुगी नहीं ली 
जाती थी ।*१९४ 
कोटा राज्य में प्रति १०० बेल बोक पर क्राएा-शक्‍्कर पर ४३ ह० ४ प्राने, 
चावल पर ३६ स० ८५ झाने भौर भनाज पर २१ रु० १० प्राने चुगी ली जाती थी । 
प्रति १०० रु० के मनिहारी सामान पर ११२० चुगी ली जाती थी ।११६ चुगो 
चौकी पर सामान की तुलाई का खर्चा व्यापारियों को देना पडता था। स्थानीय 
बाजारो तथा मण्डियों मे बिकने श्राने वाली कई वस्तुओं पर भी चुगी वसूल की जाती 
थी जिसे 'इक्च! कहा जाता था *१४ बीकानेर राज्य मे प्रति ऊँट बोफ पर तमक पर 
४ भ्राने, मोठ पर २ आने हे पाई, धान पर €& प्राने, गेहूँ पर ८ भाने झौर गुड पर 
६ भ्राने चुगी ली जाती थी ४९* राज्यो के अलावा, जागीरदार लोग भी प्रपनी 


२२२ श्यामलदास-वीर विनोद, पृ० २२०४। 

२३१३ कोटा रिकार्डूस-भडार सं॑० १४, बस्ता न० २२, वि० स० १८८० । 

२३२४ वही, भडार नं० १४, बस्ता गं० ६, वि० प्० १८७६३ 

२२५ उदयपुर रिकार्ड स-मेहता संग्रामसिह कलेक्शन्स, फाइल मै० ६१, बि० स ० १६०५ । 
२२६ कोटा रिकाइस-भडार न० १४, बस्ता न० € और १८, वि० सं० १८७६-६५ ॥ 
२२७ वही, घडार नं० ४, बस्ता नं? २२ वि० स० १८७४॥ 

३६३६, कोढ़ा रिकार्ड स--सड़ार गं० १४, बस्ता मं० ६, वि० सा० १ृष्ष० । 


प्रधिक जीवन श्ध्३ 


जागीरों से प्राने-ाने वाले व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनके सामान पर 
राहदारी शुल्क वसूल करते थे । २४ 

उन्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध में राजस्थान के सभी राज्य अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले 
सामान पर 'राहुदारी शुल्क' लिया करते थे जोकि उनकी प्राय का एक मुझ्य स्तोत 
था । उदाहरणाथे, १८४८ ई० मे इस मद के प्रन्तगंत जयपुर वो ४,५०,००० ₹०, 
जोघपुर को, ३,२५००० य० भ्रौर उदयपुर को २२८ ००० ८० को प्राय हुई 
थी ।१३० श्रग्नेज सरवार भी अजमेर मेरवाडा क्षेत्र में कई स्थानों पर राहदारी शुल्र 
वधूल करती थी । उसवी दरें राजपूताता के देशी राज्यीं की दरों से काफी प्रधिक 
थीं |९३१ 

अग्रेजों ने श्राम तोर पर राहुदारी शुल्क कम करवाने का प्रयत्व क्रिया जितसे 
श्रायात-निर्यात व्यापार में उन्हें श्रघिक सुविधा तथा लाभ हो सके । उदाह«णार्थे 
राजस्थान पर ब्रिटिश सरक्षण की स्थापना के कुछ मद्दीनों बाद द्वी दिल्‍ली स्थित 
रेजीडेंट प्रॉकटरलोती ने जयपुर के मुब्यमस्त्री रावल वे रीसाल के सामने “राहुदारी 
शुल्क की कम करने का भ्रमुरोध किया था । उसके द्वारा प्रस्तावित दरो श्ौर जयपुर 
की प्रचलित दरों में ६० से ६५ प्रतिशत तक का प्रन्तर था ।२३३ इसलिए राबल 
बैरीसाल मे उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । भग्रणों ने राजपूत राज्यों के साथ 
कुछ समय पूर्व ही सन्वियाँ को थी, सम्भवत इसीलिए उन्होंने इस विधव को फिलहाल 
भागे बढ़ाना उचित नहीं समझा ।३३३ १८२२ ई० मे उन्होवे एक बार पुन, प्रयत्न 
किया परन्तु असफल रहे | इस अवसर पर जयपुर स्थित एजेंठ ने प्रपती सरकार को 
लिखा था कि जयपुर देश्वार को समभझाना कठिन काम है ।'ठ४ 

जयपुर राज्य मे भप्रेजो को शीक्ष सफनता नही मिल पाई परन्तु उदयपुर और 
मारवाड़ के राज्यों मे उन्हें म्राशिक सफलता मिल गई। १८२६ ई० में मेजर काँव ने 
उदयपुर भौर जोधपुर पर दवाव डाल कर अजमेर मेरवाडा भाने वाले सामान पर 
प्रचलित राहुदारी शुल्क की कम करवाया १९०४ झनाज, नमक, तिलहन, कपास आ्रादि 





२२६, पो० क० २६ अगस्त १८४८/गं७ २६३ 
२३०. वही। 

₹३२१ के> क० (€ छत्वरी 4८३०, रां० १३ 
२३२५ यही, २३ अक्टूबर १८६१६, घ० ३२-३३ + 
३३३ ष्ही, म० ३४॥ 

२१४, वही, ४ यक्‍टूबर १६२२, मैं> ६० । 


६३१. अभमेर रिकार्ड स-कमिश्नर ऑफिस, एस मेश्यू फ़ेकदर एप्ड ट्रेड, फाइल न० १, पृष्जद ईबप 


१६४ उत्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


जो कि निर्यात की मुझ्य वत्तुएं थी उन पर ३/४ राहदारी शुल्क कम करवाया गया । 
घी, जीरा, धनिर्यां मिच, ऊदी माल झादि पर १/२ शोर अन्य वस्तुप्रो पर १/३ 
राहुदारी शुल्क कम करवाया गया | इससे इने दोनों राज्यों की प्राथिक स्थिति पर 
गहरा प्रभाव पडा | 

१८३८ ई० मे अग्रेज सरकार ने उदयपुर राज्य से मालवा और गुजरात वी 
तरफ भाने-जाने थाले सामान पर राहुदारी शुल्क कम करवाने का प्रयत्त किया । 
इसके लिए उन्होंने उदयपुर के दोवान भेहता शेरसिंह भोर मेवाड तथा गुजरात के 
कुछ प्रमुख साहूकारो की सेवाएँ प्राप्त की श्रौर उनके माध्यम से “राहदारी शुल्क 
कम करवाया ।१३६ उदयपुर के साथ ही ईडर डूंगरपुर, बाँसवाडा झादि से भी 
राहदारी शुल्व कम करवाया गया। अग्रेजों ने महाराणा को विश्वास दिलाया था 
कि झायात-निर्यात के बढ़ जाने के कारण राहदारी शुल्क कम करने पर भी सभाव्य 
घाटा पूरा हो जाएगा। व्यापारियों को यह श्राश्वासत दिया गया कि उन्हें ब्रिटिण 
सामान के श्रायात तथा कृषि उत्मादन के निर्यात मे पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएगी १३५ 

१८४० ६० भें जब जयपुर राज्य मे अ्रभिभाविका राजमाता के स्थान पर अग्रेज 
एजेंट की देख-रेख भे “ग्रभिभावक् परिषद्‌ की नियुक्ति हुई तो भ्रप्रेजों को जयपुर 
राज्य मे भी “राहदारो शुल्क' को कम करवाने मं सफलता मिल गई ।*३5६ 

अरब श्रग्नेज सरकार ने बीवामेर राज्य से “राहुदारी शुल्क' कम करवाने का प्रयत्न 
किया क्योकि दिल्ली से स्रिन्घु का भाग बीकानेर होकर जाता था। इसके लिए 
बीकानेर शासक पर कापी दबाव डाला गया*3४ भोर भप्रन्त मे १८४४ ई० मे वहाँ 
के मुख्यमन्त्री मेहता हिन्दूमल के सहयोग से राहदारी शुल्क कम करवाने मे अग्रेज 
अधिकारी सफल रहे ।१४० अब केवल नाम मात्र का राहदारी शुल्क लिया जाने 
लगा +१४+ कर में इत्तनी भारी कमी करने से बोकानेर राज्य को हानि तो बहुत 
हुई पर प्रग्रेज सरकार के दबाव से बीकानेर राज्य विवश था । ९४३ इस प्राज्ञाकारिता 


२३३६ परो० क० ८ अगस्त १८३६, न० ५६-५६ ॥ 
२३७ बढी। 
३३५८ पो० क० ६ नवस्वर १८४०, नें० ३२-रे४ । 
१३२६ (5६) दयात्तदात की ध्यात, खंड २, पृ० पृ४३-४६॥ 
(उ) ओोश्ञा-बीकानेर राज्य का इतिद्वास, घँड २, पृ० ४३० । 
र४०, सी० क० २३ मांच १८४४, नें० ३६६, ४१२ और ४१५) 
शृधपृ, वही ! 
६४२. ओोश्ना-बीदानेर राज्य का इठिहास, खड २. पृ ४३०॥ 


आदधिक जीवन श्ह्प्‌ 


से प्रसन्न होकर भ्ग्रेन सखखार ने सिरसा और बीकानेर के मध्य सीमा-विवाद से 
बीकानेर का पक्ष लिया और उसे विवाद वाले ६ माँव दिलवा दिए ।*४३ बीकानेर 
द्वारा राहदारी शुल्क मे कमी करने से अग्नेजों के लिए पंजाब तथा उत्तरबर्तो भारत 
से झनाज, रूई, तिलहन भादि का निर्यात सुगम हो गया ।*४४ 

टकसाल और सिक्के :-- राजपूत शासक्र सिकक्रा ठालना अपनी स्वतन्त्रता एवं 
सप्रभुता का दोतक समभते थे। इसलिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 
सभी शासवो ने प्रपने राज्यो में सिक्के! ढालने की टकसालें खोल ली ।+४* जोधपुर 
राज्य के कुचामत ठिकाना और उदयपुर के सलूम्बर ठिकाना के जागोरदारों की भो 
भ्रपते सिक्के ठालने की स्वीकृति दी गई थी +*४४ 

राजस्पान पर ब्रिटिश सरक्षण के बाद पशग्रेज सरकार ने राज्य के सतिक्तों मे 
स्थान पर भ्रपने कलंदार रुपए को विनिमय वा एकमात्र साधन बताने का निशम्वय 
किया | उसकी इस नीति के पक्ष मे डब्टु० वेब ने निम्न तकें प्रस्तुत किए है*४०-.. 

१ विविष्र राजपूती राज्यों के विभिन्न सिकको की विनिमय दर के प्राय: बढतै- 
चढ़ते रहने से दुकानदारों श्र साहूकारों को उनका हिसाव-किताद रखने में काफी 
कठिनाई होना 3 

२. सिक्कों को विनिमय दर के घटने बढने से सट्ट वाजी को प्रोत्म हन मिलना । 

३. साहूकारों द्वाश निर्धभ क्रिसानों का शोषण | वे लोग रुपया देते समय 
विनिमय की दर बम और लेते समद भ्रधिक लगाते ये । 

इसमें कोई सन्देह नही कि एक हो राज्य में अनेव राज्यो के विभिन्न मूल्यों के 
सित्रकों के प्रचलन से भ्रसुविया रही होगी परन्तु ब्रिटिश सरकार की नीति के लिए 
कुछ प्रन्य कारण भी उत्तरदायी थे । ग्रजमेर-मेरवाडा प्रशासन के सैनिको, सिपाहियी 
एवं राजकर्मचारियों को वेदन चुकाने दे लिए जितना बलदार (अग्नेजी) रुपया राजपूताने 
में भेजा जाता था वह बाजार पथवा सजाने मे वापत्त नही भाता था । इस झुपय्रे को 
स्थानीय सेठ-साहूरार लोग सरीद लेते और राज्यो की विविध टक्सालों मे घटिया 





२४३. परो० क० रह मादें १६४४, न॑० ४२४१ 
रए८ दरी, ३७ अर्पत्त १८४४, न॑० १२६३ 
२४५. शब्य्‌० वेब-दी करेंध्ो औफ दो हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूछाना, पृ० ०१० ।॥ 
२४६. (क) पोौ० क० १६ अगह्त १८२३, त० ७ ३ 

(थ) मरशों दरदयालस्िद्ध-रसिपोर्ट इंतिजास राज मारदाड़, पृ इ८३ $ 
२४७ डब्जु० वेइ-बहो, पृ० १०३ 


१६६ उप्तीसदी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भाधिक जीवन 


रपया दलदाते वो भेज देते थे १४८ दयोकि इन रुपयों शो विनिमय दर बढ गई थी । 

बम्पनी सरकार भारतीय राज्यों वे रिवयो को विनिमय को दैघ मुद्रा के रूप मे 
माग्यता देने के विग्ड़ थी व्योदि उसकी हृष्टि में ऐसा करना राज्यों को श्रनुचित 
महत्त्व देना था ।१४४ बलदार सिक्‍यों वो गलाकर स्थानीय घिक्‍्क्े ढलवाना बम्पनी 
के लिए अदमानना वी बात थी ।१५० इसदे घलावा भारतीय राज्यो में क्लदार वो 
ही विन्मिय का एकमात्र साधन बनाने से भाग्ठीय राज्यों दी अर्थ-ध्यवस्था पर झपना 
पूएों निम्स्धशा कायम रखने में वम्पनी को सुविधा होती थी । 

राजस्थान में, वम्पनी का लक्ष्य राज्यो की झंद्रा प्रणाली वे स्थान पर कलदार 
सिवकों का प्रचलन करना था । उसवे सामने दो मागे थे । एक तो था, राजपूत राज्यों 
के सिकवनों पा चलन घद वरना,१४१ परत्तु णह श्रज्मेर मे बिना टकसाल खोले सम्भव 
मे था, वयोकि उस समय बम्पनी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बलदार रुपये 
उपलब्ध नहीं थे ।१४९ दूसरा मार्ग था ऑवक्टरलोनी का धपनी सरकार वो वह 
सुभाव, ज्सिके भनुसार राज्यों को बलदार के बराबर भ्रथवा उससे प्रधिक मूल्य 
के सिवके ढ लने को छूट दी जाय | अत: इससे सम्बन्धित यह सुझाव भी रखा गया 
कि राज्यो को मृत्यवान छिववे ढाएने से जो घाटा होगा उमकी पूर्ति राज में कमी 
करके कर दी जाय ।२४३ परमग्तु यह सुझाव स्वीकार नही किया गया ४ 

झन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने इस विषय में राजस्थान के बुछ प्रमुख शासकों 
की प्रतिक्रिया जानना अधिक उचित रगभा। १८२५ ई० में कोटा के मुझ्यमन्त्री 
राजराणा जालिमधिह ने इस दिपय पर झग्रेज सरकार को यह उत्तर भिजवायारे५५ 
कि कोदा मे 'हाला' धौर 'गुमानशाही' दो सिक्‍क्रो का प्रचलन है। गुमानशाहो सिवा 
भलदार के बराबर भूल्य का है भौर हाली बी विनिमय दर मे घटत-बढ़त रहती है जो 
झौमतन साढे चार २० से साढे पाँच २० प्रतिश्त गुमानशाही से भ्रधिक नहीं होती । 
कोटा राजकोय में सभी प्रकार के राजस्व फी तथा प्रनुबन्धी को कम 'दाली' सिवके 





ऐशंद, पो० १० २४ अबट्वर १८१८, गौ० २८३ 
२५६. पो० ग० ४मार्च १८२०, न० ३५ 
१५० इडब्लृ० वेब, बी, पृ० ६-१०+॥ 

६५१. पो० क० १५४ अगरत १८२३, मं० १३ । 
३५२. वही, ग० २६॥ 

२५३ छही, नं० १३३१ 

९५४. वही, २६ अगस्ठ १८६२३, न ७॥ 

३५३, द्दी, ११ फरवरी ९८२३४, में० १४। 


भाथिक जीवन १६७ 


में जमा बराई जाती है और सभी प्रकार का भुगतान शाही सिक्के मे किया जाता है । 
हाली मुद्रा जमा कराते समय राज्य प्रवलित विनिमय की दर से अ्पता कमीशन काट 
लेता है। इस प्रकार के लेव-देन से राज्य को काफी मुनाफा रहता है। ब्रिटिश सरकार 
के साथ सम्पन्न समी समभौतों में कोटा राज्य ने हाली सिक़के के रूप में भुगतान करने 
की बात की है। अत भ्रव यदि ह्ाली मिवक्रे का मूल्य बढ़ाया जाता है तो इससे म॑ 
केदल राज्य को लेन-देन से होने व/ली झ्राय से ही दचित होता पड़ेगा अ्रपितु जागीरदार 
तथा सर्वक्ताधारणा भी इसे करवृद्धि मानकर विरोध करेंगे । जालिमतिह के इस उत्तर 
न प्रग्नेश सरकार को झवनी याजना को स्थगित करने के लिए विवश कर दिया ।+१९ 
१८४७ ई० मे अ्रग्रेज सरकार ने पुन इस विषम पर राजपूत शासकों से बातचीत 
करने का सुभाव रखा । परम्तु ए० जी० जी० कर्नल सदरलैड ने सुझाव को क्रियान्वित 
करने से मना किया क्योकि राजपुत शासक्र सिक्‍क्रे ढालने के झ्धिकार को भ्रपनी 
प्रभुसत्ता का प्रतीक मानते हुए उसे छोडने की तंयार नहीं थे ।२१७ 
उन्नीक्तवी सदी के पूर्वाद्ध में राजपूती छ्िवकों की विनिमय दर यद्यपि घटी-बढ़ी 

रहती थी फिर भी कुय राज्यी के छक्के ज॑मेकि जोय्पुर का विजयशाही, जयपुर का 
माडशाही, कौटा का ग्रुमानण ही, कालायाड का मइनशाही, भरतपुर का हालोी, 
जैसलमेर वा ग्पेशाही (ग्रवेशाही) इत्यादि ब्रिटिश कलदार क॑ बराबर मूल्य के माने 
जाते थे प्रौर उनके प्रापमी विनिमय में विशेष भअ्रन्तर न था ।९*५ करौची और 
भलवर के सिक्क्रे कलदार से कुछ भ्रधिक मूल्य के माने जाते थे, परत्तु उद्यपुर, 
सिरोही, बासवाडा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ आदि राज्यो के सिक्‍्क्रे कलदार से कम मुल्य 
के माने जाते थे । उदाहरणा्ं, १८३० ई० मे प्विरोही के राव ने खिराज की किश्त 
के १३२६८ र० १६१ आने भिलाडी (भीलवाडा टकुसाल) रुपये के बदने १२,५१६ छ० 
६ श्राने जमा कराये थे ।१४४ श्रर्यात्र ६३ प्रतिशत विनिमय की दर से । १८३८ ई० 
मे १३१ उदयपुरी रुपदो का मूल्य १०० कलदार के वराबर था १९९० १८३६ ६० 
में प्रतापगढ़, व/मवाडा औ्रौर डूंगरपुर के १२५ रुपयो का मूंह्य १०० कलदार के 
बराबर था ।९६* 

२५६ वही । 

२५७ इउ्नू> वेब पृ० ११-१२ ॥ 

रेश८ इम्पोटिपत गडेटिग्र अफ इग्डिपा खड़ ८, पृ० ८४, घांड १३५ बृ० ३६४, दंड १४, 

पृ० १२० और १६१५ और खड १४ पृ० ४२१३। 

२५६ पो> कर ३७ ब्ररत १5३९ सँ० ३५। 

२६० बड़े € मई १-१६ न ६७ | 

२६३५ पा+ के परे मांच १5३६, ने० ४० । 


१६८ उद्नीस्वी सदो के राजस्थान का सामाजिक एव आ्थिक जीवन 


डयाज और हुण्डी प्रथा --उद्नीस़वी सदी के पूर्वाद्धे मे वस्तुओं के झ्रायात-निर्यात 
का भुगतान सामान्यत हुष्डी प्रथा द्वारा किया जाता था। उदाहरणार्थ, वि० स० 
१८८४ (१८२७ ई०) में कोटा के सेठ मगती राम जोरावरमल ने कतकता से आयात 
किए गए सामान के लिए १० ५५६ रु० १२ भाने की हुण्डियाँ कलकत्ते के व्यापारियों 
के नाम भेजी थी ।१६९ राजपूत राज्यों का आपसी लेन-देन और ब्रिटिश सरकार को 
दिए जाने वाले खिराज का भुगतान भी हुण्डियो के द्वारा ही क्रिया जाता था। 
उदाहरणाये, कोटा राज्य का खिराज वि० स० १८७६ (१८१६ ई०) में शाह 
केशे सम शिवनाथ दास दिल्‍ली के व्यापारियों के नाम भेंजी गई हुण्डियो के दर जमा 
कराया गया था ।१६३ १८३३ ई० में जयपुर राज्य के खिराज के ८ लाख रुपये 
शाह ज्लानचन्द सूरतराम द्वारा दिल्‍ली के सेठ दोलतराम के नाम जारी की गई १८ 
हुष्डियो के द्वारा किया गया था ३६४ 

सेठ मगनीराम जोरावरमल्ल को गग्रेज सरकार ने ४ प्रतिशत कमीशन पर उदयपुर 
का सिराज हुण्डियो द्वारा गजमेर खजाने मे जमा कराने की झराज्ञा दे रखी थी ।१९४ 
कोटा का शाह केशोराम शिवताथ ४ रु० प्रति सेकडा कमीशन तथा काटा लिया 
करता था ९६३ कोटा का शाह मोहनराम रखददास ४० १० आने संकडा की 
दर से हुण्डियाँ करता था ।१६७ 

तत्कालीन स्रोत ब्याज की दरो पर पर्याप्त प्रकाश डालते है। उदाहरणार्थ, 
जोघपुर राज्य के मानमल ने १७३२ ई० मे १६०० रु० का कर्ज लिया । १८३६ ई० 
में उसे ब्याज सहित २५०१ रु० लौटाने पडे ।*१८ ग्रजमेर का सेठ सुमेरमल उम्मेद- 
मल जोघपुर, किशनगढ़ झादि राज्यों को ७ रु० श्रति सेकडझ्या भ्रौर € प्राने काटा के 
हिसाब से ऋण देता था ।१६३ ओजर योरशाबी की रिपोट से पता चलता है कि 
जयपुर राज्य ने १२३६ प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले रखा था ।९०० कोटा का शाह 





२६२ कोटा रिकार्डूस-भंडार न० २/२, बस्ता न॑० १४०, वि० स० पृ८८ड | 
२१६३, वी, बस्ता नं० १३०, वि० सँ० १८६७६ । 

२६४ पो० १० ५ दिसम्दर १८३३, न० ६। 

२६४. वही, ६ मई १८३८, न० ६७ ॥ 

२६६ फोटा रिकार्ट्स-भंडार न० २/२, बस्ता न० १३०, वि० सं० पृ८७६। 
२६७ वह्ी। 

३६८- जोधपुर टिश्ार्ड स-दस्तरो रिकार्ड स-फाइल नं० ५, वि० सं» १६०२॥ 
२६६. पो० क० २५ जून १८३३, चे० १७-१६ ४ 

२७०, वही, २५ नवम्बर १८४७, न॑> ५६।॥ 


आधिक जौवन १६६ 


मगनी राम जोरावरमल £& रु० प्रतिशत कटवा मिति ब्याज से कर्ज दिया करता 
था ।९०१ उदयपुर की 'बही देवस्थान” से पता चलता है कि बड़े-बडे मन्दिर के 
पुजारी भी ब्याज पर रुपया दिया करते थे । उदाहरणायं, सवत्‌ १६१७ मे श्रीजी के 
मन्दिर से ६६६२६ रु० ब्याज पर दिया गया था जिममे से बाबा केसरीपसिंह को 
१४३७५ रु० १२ प्रतिशत ब्याज पर और गुलाबसिह को रे८३० रु० ६ प्रतिशत ब्याज 
पर दिया गया था ।९७६९ 

अग्रेश सरकार स्वय भी कई बार सार्वजनिक रूप से ब्याज पर ऋण लेती थी 
परन्तु ब्याज को दर बहुत कम होती थी ! उदाहरणार्थ, १८२२ ई० में उसने भ्रजमेर 
के सेठ मुनीराम लखमीचन्द से ४ प्रतिशत ब्याज पर दस लाख रुपये ऋण लिए ॥९५३ 
श्रग्नेज सरकार अपनी गरारन्टी पर राजपूत राज्यों को भी ऋएा दिलवाती थी परन्तु 
ऐसे मामलो भे ब्याज की दर बहुत अधिक होती थी । उदाहरणार्थे, १८२३ ई० मे 
उसने उदयपुर राज्य को स्थानीय सेठ-साहुकारो से १८ प्रतिशत वापिक ब्याज की दर 
से २,२५,००० रु० ऋण दिलवाएं ।१७४ 

उनश्नीसवी सदी के उत्तराद्ध में होने वाले परिवतंन 

परिवहन के क्षेत्र मे : 

उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध म॑ राजस्थान में श्राधुनिक सडकों का निर्माण-आर्य 
शुरू हुआ भौर सदी के भ्रन्त तक ११६० मील पक्‍क्री झौर २३६० मील लम्बों कच्ची 
सडको का निर्माण पूरा हो गया था ।*७४ इनमे से २५० मील लम्बी पक्‍क्री सडको 
की व्यवस्था अग्रेज सरकार के जिम्मे थी झौर शेष की विविध राजपूत राज्यों वे 
णिम्मे थी । 

सर्वप्रथम १८६५-७५ में आगरा से भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़, जोघपुर भौर 
पिरोही होते हुए डीसा जाने वाली सडक का निर्माण हुप्रा था जिसकी लम्बाई ३६० 
मील थी। इस सडक के निर्माण का भ्राशिक व्यय तो अग्रेज सरकार ने भौर शेप 
व्यय राजस्थान के विविध राज्यों ने वहन किया । प्रन्तिम २८ मील के ग्रलावा 
सम्पूर्ण सडक पक्की बनाई गई थी । इसी प्रवधि में अग्रेजो ने नसोराबाद छावनी से 





२१७१ कोटा रिकार्डूस--भंडार न० २/२, बस्ता नं० १४०, वि० स० १८८४ । 
२७२. उदयपुर रिकार्ूस-वही रोजनामदा देवस्थात, नं० ६, वि० स॑० १६१७ । 
२७३ पो० क० १८ जुत १८३२, न० २७३ 

२७४, वही, १९ मार्च १५३१, नं० ४८ 

३७५ इम्पीरियल गजेटियर ऑफ़ इण्डिया, खड २१५ घृ० १३८३ 


२०० उद्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आधिक जीवन 


नीमच छावनी तकू नसीराबाद-तीमच सडक का निर्माण किया । नसौराबाद छावनी 
से देवली छावनी के लिए नसीराबाद-देवली सडक भी इसो समय मे पूरी हुई। एक 
प्रत्य प्रमुख सडक आबू पर्वत से भाबू रोड तक बनाई गई। १८७१-७६ में प्रागरा- 
भहमदावाद की मुझ्॒य सडक का निर्माण हुआ्ना १०९ 

राजस्थान मे आधुनिक सड़कों के निर्माण मे अग्नेजों का एक मुख्य ध्येय भ्रपनी 
विविव सैनिक छावनियो को एक-दूसरे से जोइना था ताकि आवश्यकता पड़ते पर 
सैनिको को एक स्थान से दुमरे स्थान को भेजने मे सुविधा रहे । जयपुर से भश्तपुर 
तक की ८० मोल लम्बी सडक के निर्माण के लिए जयपुर राज्य को तीन लाख रपये 
ऋष देने की सिफारिश करते हुए तत्कालीन एजेंट ने लिखा था कि इस सडक के बन 
जाने से भ्रप्रेज सरकार को जयपुर से भरतपुर तक एक अच्छी रॉनिक सडक उपलब्ध 
हो जाएगी (९७७० श्रग्नेश सरकार का एक श्रौर भी ध्येय था । वह था, राजस्थान से 
कृषि-उत्पादित तथा कच्चे माल को बन्दरगाहो तक पहुँचाना। उदाहरण र्थ, उदयपुर 
से खरबाडे तक बनने वाली सडक के सम्बन्ध में मेवाड एजेंट ने प्रपनी सरकार को 
लिखा था कि इससे मेवाड के रूई व्यापार को बम्बई की तरफ निकाप्त का रात्त्ता हो 
जाने से बहुत लाभ होगा ।१७८ अग्रेज सरवार के उपर्युक्त घ्येयो की पुष्टि इस बात 
से भी होती है कि रेलपरार्गों के खुल जाने के बाद उसने सडकों की मरम्मत ग्रादि के 
प्रति उदाप्तीवता दिखलानी शुरू कर दी थी क्योकि भ्रब उनका पहले की भाँति महत्त्व 
नही रह गया था। 

उनीसवी सदी के उत्तरार्द्ध मे राजस्थान मे रेल-मार्गों का निर्माण भी शुरू हो 
चुका था | १८८१ ई० तक राजस्थान मे ६५२ मील ग्रौर १८६१ ई० तक ६४३ मोल 
लम्बे रेलमाग का निर्माण हो चुका था । सदो के भ्रन्त तक १३५० मील लम्बा रेल- 
मार्य तैयार हो गया था ।९०६ इसका क्‍्रधिकाश हिस्सा अग्रेश सरकार का था पौर 
शेप भाग कुछ राजपूत राज्यो का था । 

राजस्थान के रेल-मार्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्लो-प्रहमदाबाद मार्ग था 
जिसका सचालन तत्कालीन राजपूताता-मालवा रेलवे द्वारा होता था। प्रहमदाबाद 


२७६ वही) 
२७४ पो+ कू% २७ फरवर १८५४७, ० १३६६-७८ $ 


२७८ मेदाड़ एडेसो रिप्रोद १५७०, (इसका जिस्तृत विवरण बीर विनोद, पृ० २०६३-६४ में भी 
उपकब्ध है ॥) 


२७६ इम्पीटिदप्त पजेटियर ऑफ इन्डिया, खड़ २१, पृ० १३३ । 


प्राथिक जीवन २०१ 


से शुरू होकर धाबू के निकट यह रेलमार्ग राजस्थान की सीमा मे प्रवेश करता था 
प्रौर उत्त र-पूर्वे दिशा मे बादीकुई तक जाता था जहाँ से एक शाखा दिल्ली को औौर 
दूमरी शाखा झागरा को जातो थो । इसी रेलमार्ग को एक शाखा अजमेर से नीमच 
झौर दूसरी शाखा फुलेरा से रेवाडी तक जाती थी । यह सम्पूर्ण रेलमार्ग १५७४-८१ 
में वतकर तैयार हुआ भौर इसको कुल लम्बाई ७२० मील थी । राजस्थान में भारत 
सरकार का दूपरा महत्वपूर्ण रेलमार्ग ग्वालियर-आररा मारे था जो धौलपुर राज्य 
में लगभग १९ मील का मार्य तय करता था । यह रेलमार्ग १८७५ ई० में 
खुला ।१५० १८६८० ई० में राजपूताता-मालवा रेलवे की एक शाखा पुल्लेरा से 
कुृधामन रोड तक चालू की गई थी। सॉभर झील उस्ती मार्ग पर स्थित है । 

राजपूत राज्यो द्वारा सचालित रेलमार्गों मे जोधपुर बीकानेर रेलवे का विस्तार 
सबसे भ्रधिक था । शुरू मे यह रेलवे जोधपुर भर बोकामेर राज्यों की सामैदारी मे 
थी। सर्वेक्रषम १८५२ ई० में मारवाड जक्यन से पाली तक के १६ मील लम्बे रेल- 
मार्ग का निर्माण किया गया ॥२८४+ इसके बाद १८८४ ई० में पाली से लुनी तक 
और १८८५ ई० में लूनी से जोधपुर तक का रेलमार्य भी बनकर तैबार हो गया । 
मारवाड जतक़शन से जोधपुर तक ६४ भील लम्बे इस रेलमार्ग के विर्माण पर कुल 
११,०३,६४२ र० खर्च हुए थे ।१८९ १८८४५ ई० भें बूती से पचपद्रा तक ६६ मील 
लम्बे रेलमार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुप्रा भौर मार्च १८८७ ई० में इस रेलमार्ग को 
यातायात के लिए चालू कर दिया गया ।*०३ इस्तका तिर्माण मुख्यत तमक निर्यात 
की हृष्टि से किया गया था । १८६१ ई० तक जोबपुर से बीकानेर तक का १६७ भील 
लम्बा रेलमार्ग भी बनकर तैयार हो गया। १८६३ ई० में मेडता से कुवामन रोड 
तक रेलमार्ग बत जाने से जोवपुर-दीकानेर रेलवे का राजपूताना-मालवा रेलवे से 
सम्पर्क जुड गया | लूती जक्शन से जोबपुर रेलवे की एक शा्रा सिन्‍्थ-हैदरावाद तक 
चालू को गई भौर बीकानेर को तरफ इसका विस्तार भटिण्डा तक किया गया । 
उन्नीसवी सदी के भ्रन्त तक जोवपुर-बोकानेर रेलवे के प्रन्तगंव लगभग ७०० मील 


सम्बा रेलमार्ग या जिसके निर्माण में दोटो राज्योंते १७३ लाख रुपये व्यम किए 
थे । श्प४ 


कल-++--+++- 
२६०. वही । 
२८१. (६) एड नस्ट्रेडितर सयोर, जोयबुर स्टेट (१६६५-८६) पृ० ३ ६ । 
(व) एश्म्स, वद्ी, पृ० १२६+ 
रबर एड्म्स, बंटी १० १२६ २७॥ 
रे८द३ एडविभिस्ट्रेटि रिग्रेर जाजपुर स्टेट १८८७ ८ढ, पू ४३ 
र८४., इसीटिवत गवेटिदर ख २१, पृ० १३३-३४५ 


२०३ उन्नौसवी सदौ के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्ाथिक जीवन 


राजस्थान के प्रन्य रेलमार्गों मे उदयपुर-चित्तोड, बीना, गुना, बाराँ शोर जयपुर- 
सवाईमाधोपुर मुख्य थे । भारत सरकार उदयपुर से वित्तोड तत्र रेलमार्ग बनाने वी 
इच्छुक थी, परन्तु महाराणा ने शुरू में चित्तौड़ से दवारी तक रेनमार्ग बनाए जाने 
को ही स्वीकृति दी । १८६५ ई० म जब इस रेलमाग का निर्माण कार्य शुरू हुमा 
तो महाराणा ने उदयपुर तक रेलमार्ग बनाना स्वीवार कर लिया ॥*८४ १८६६ ई० 
में यह रेलमार्ग बनकर तैयार हो गया । इसो थर्प बीना, गुना, बाराँ रेलमार्ग भी चालू 
हो गया था । इसकी लम्बाई केवल २६ मोल थी । 

रेलमार्गों के निर्माण मे भारत सरकार का मुरुय ध्येय झ्रायात-निर्यात को बढ़ावा 
देना था । सितम्बर १८४४ ई० में भारत सरकार ने भरतपुर महाराजा को बाप्प- 
सचालित इजिन और रलमार्ग की पटरियाँ भेंट मदी।*८६ इन्दोर के तत्कालीन 
रेजीडेंट हेमिस्टन ने गवर्ने र-जनरल को प्रेषित झपने पत्न*८७ मे उपर्युक्त भेंद का ध्येय 
स्पष्ट बरते हुए लिखा था कि धागरा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए जो 
पत्थर काम में लाया जाता है वह प्राय: भरतपुर की खानो से झ्राता है भौर यह पत्थर 
बैलगाड़ियो के द्वारा लाया जाता है जिसम काफी खच होता है। नमक भौर रूई का 
निर्यात भी भरतपुर को तरफ से प्रधिक होता है। यदि हाइल (कोसी के पास भ्रप्नेजा 
की मुड्य चुगी चौकी) से डीग, कुम्हेर, मरतपुर होते हुए झागरा तक रेलमार्ग बन 
जाए तो भरतपुर की तरफ से भाने वाला सम्पूर्ण पत्थर, नमक, रूई इत्यादि इस रेल- 
मार्ग से ध्लाने लगेगा भोर फतेहपुर सीकरी झौर उसवे प्रामपास के स्थानों से गुजरने 
वाले ममस्त पुराने व्यापारित' मार्ग बन्द होकर इस नए रेलमा्ग से जुड़ जाएँगे। 
इसी ध्येय से भरतपुर महाराजा को उपर्युक्त भेंट दी गई थी भौर यह्‌ प्राशा प्रकट को 
गई थी कि वे यातायात के लिए इस रेलमार्ग के लाभो को ध्यान मे रखते हुए इसके 
निर्माण भे रुचि लेंगे | 

१८६८ ई० मे एक अन्‍य अप्रेज श्रधिकारी ने भ्रपनी रिपोर्ट म लिखा कि यदि 
साँमर से भागरा-दिल्‍ली तक रेलमार्ग बनाया जा सके तो ममक के परिवहन व्यय में 
भारी बचत हो जाएगी । भ्रभी इस पर ३ २० प्रति मन व्यय होता है। रेलमार्ग बन 
जाने पर ८ प्राना प्रति मन से अधिक व्यय नही झाएगा ।सेफ८ 


२८५ वही। 

२८६ पो० क० १४ सितम्दर १८४४, न० ४६३ 

२८७ वही। 

एदर, पो० क० 'रेवे यू' दी, अक्टवर १८६६८ , मू० ४ ५। 


आधिक जीवन शेण्३े 


इप्तमे कोई सन्देह नहीं कि रेलमार्गों के कई लामप्रद परिणाम निकले | इनके 
फलह्वछूप भारत के विविध नगर भ्ौर कस्बे तथा बाजार एवं मण्डियाँ एक दूसरे से 
जुड़ गए जिससे व्यापार-वारिज्य वी गति तीब्रतर हुई। आयात-निर्यात में भी 
अत्यधिक वृद्धि हुई। हजारो लोगो को रोजगार का नया साधन मिला। राजह्थान 
जँसे श्रकाल-पीडित क्षेत्र मे बाहर से अनाज तथा घास-चारा लाना सुगम हो 
गया ॥58 
परन्तु रेलमार्गों के निर्माण के लिए ली गई भूमि के फलस्वरूप हजारों किसानों 
को अपनी परम्परागत कृषि-भूमि से वचित हो जाया पडा | हजारो किसानों की कृषि 
भूमि दो प्ृथकू-पूषक्‌ टुकड़ों मे विभाजित हो मई जिसके फलस्वरूप रेलमार्ग के एक 
तरफ स्थित कुझो से दूसरी तरक की भूमि की सिचाई करना भ्रसम्भव हो गया । 
रेलमार्यों के निर्माण के लिए ली गई भूमि के लिए जागीरदारों को नाममांत्र का 
मुप्रावजा दिया गया । सम्मवतः इन्ही परिणामों की झाशका से कुछ राज्यों भें 
किसानों तथा जागीरदारो ने रेलमार्गों के निर्माण का विरोध किया था ।२४९ 
रेलमार्गों के खुल जाने से बतजारो तथा गाडोलियो की जो प्रपनी बाक॒दों तथा 
छकड़ो के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोने का काम करते थे, रोटी- 
रोजी पर व्यापक दुष्प्रभाव पडा क्योकि भरत उनका व्यवत्ताय-ज्ैत्र काफी सीमित हो 
गया था । 
बनजारो के व्यवत्ताय के नष्ठ हो जाने के साथ ही प्रुराने व्यापारिक मार्थों का 
महृत्त्व भी कम हो गया झौर इन व्यापारिक मार्गों पर स्थित प्रमुख व्यापारिक केद्दों 
का व्यापार-वाणिज्य लगभग ठप्प हो गया। पाली, भीलवाड़ा, मालपुरा, राजगढ़ 
प्रादि केन्द्रों के थोक व्यापारियों का व्यवक्ताय काफ़ी कम हो गया । 
पूंजी विनियोग के प्रन्‍्य क्षेत्र उपलब्ध न होने से उन लोगो ने राजस्थान के बाहर 
भाग्य भाजमाने का प्रयत्त क्या । परिस्ामस्वरूप राजस्थान की पूंजी भी भ्रन्‍्य प्रान्तो 
की भोर खिच गई । 
रैलमार्गों के निर्माए से राज्यों को भी शुरहू मे काफ़ो हानि उठानी पढ़ी | उन्हे 
*राहदारी शुल्क! से होने वाली मारी झाय से वचित हो जाना पडा । किशनगढ़ जैसे 
छोटे शाज्यो को इप्त क्षति के बदले मे भ्रग्नेज सरकार ने कुछ मुग्रावजा देकर सत्तुष्द 


२८६» एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, राजपूदाना स्टेट्स (१६५६६-१६००), पृ० १६३ 
३६०: वही, (१८८०-५१)-मेदाड़ एजेंडी, पृ० ४७॥ 


२०४ उच्नीसवी सदी के राजस्थान का साभाजिक्क एवं प्राधथिक जीवन 


करने का प्रयत्न किया ।२६* परन्तु प्रन्य राज्यो को इस प्रकार की राहुत न मिली । 


संचार व्यवस्था : 


व्यापार वाशिज्य के विकास में सचार-व्यवस्था का योगदान महत्त्वपूर्ण है। 
उनीमवीं सदी के उत्तराद्ध मे झ्राधुनिक डाक सेवा के लागू होन के पूर्व राजस्थान के 
भ्रधिवाश्र राज्यो मे डाक सेवा का काम पैदल हरकारों तथा घुडसवारों ग्रथवा ऊंट 
सवारों से किया जाता था । उदाहरखादं, जोघपुर से भ्रावू तक डाक लाने ले जाने 
के लिए नियुक्त हरकारों पर १०० रु० झौर घुडमवारों पर ७१८ रु० वापिक खर्च 
किया जाता था १४९ पझग्नेजों मे जोधपुर से हैदराबाद डाक लाने ले जाने के लिए 
झट सवारो को नियुक्त क्या था ।५४३ कोटा से प्रजमेर तक डाक लाने ले जाने के 
लिए नियुक्त ३२ हरकारो वो १६४ २० प्रतिमास वेतन दिया जाता था ।६९४ 
कोटा राज्य मे सरकारी और सार्वजनिक डाइ-व्यवस्था प्रलग-प्रलग थी । राजकीय 
भ्रधिकारियों को चेतावनी दी जाती थी कि यदि उन्होने सरकारी डाक के साथ निजी 
पत्र भेजे तो उन पर २५ २० जुर्माना किया जाएगा ॥९११ 

जयपुर, उदयपुर श्रादि राज्यों में भी डाक सेवा को व्यवध्या थी। उदयपुर में 
इसे बामती डाक! कहा जाता था और इसे महाराणा स्वहूपतिह (१८४२-६१) ने 
शुरू किया था । शुरू के कुछ वर्षों मे बामनी डाक-व्यवस्था पर १६२० रु० बाधिक 
व्यप किया जाता रहा । यह काम एक ठेकेदार के द्वारा करवाया जाता था ।९६६९ 

राज्य की डाक के साथ जनता को भी अपने पत्र इत्यादि भेजने को सुविधा थी । 
बोटा में एक तोले वजन के पत्र पर एक प्राना शुल्क्र लिया जाता था ।१६७ बड़े-बड़े 
व्यापारियों की अपनी निजी डाक व्यवस्था थी। उदाहरणायें, कोटा के सेठ दानमल 
को प्रपनी निजो डाक व्यवस्था थी ।९*८ व्यापारियों की डाक मे पत्रों के प्रलावा 


२९१ पो० क० 'जनरल' एं, सितम्बर १८६७, सं० ४६-४७ । 
( हिशवगढ़ राज्य को २०,००० रु० वाधिक मुअ्र/वज[ दिपा गया 4 ) 
२६२ जोयपुर रिक्राई स-हदाला बढी, जि० सं १६११। 
२६३ प्रो० क० १६ सितम्बर १८४३ न० १०६ और ११२। 
र६४, कोटा रिकार्डूल-भडार स० हे बस्ता म॑० १५३, वि० सं० १८६६५ 
२६५. वी भद्ार नं० २/२, बस्ता न० ७८, वि० स ० १६२२१ 
३६६५ ऊपथुर स्का स--६॥ ) बडी रोजनामदा देवस्‍्वान न० ६ वि० सॉ० १६२७ । 
(7 ) देवस्वान जमा द्च बी ये० १७, वि> स॑० १६२० । 
२६७. कोटा रिकार्डूस-भडार से ० २/२, बस्ता ने० ७८, वि० स'० १६२२। 
२६८ बढ्दी, भशर च० हे, वि> छू ० १८६७ | 





५ आाधिक जीवन २०५ 


हल्के वजन की श्रन्य वस्तुएँ भी जाती थी । उदाहरखार्थ, कोटा की महारानी के लिए 
हामीदाँत को चूडिणं सेठ दानमल की डाक से आई थी ।९४४ 

राजस्थान के विविध राज्यो में ब्रिटिश मरकार की रेजीडेंसियो तथा एजेंसियो 
की स्थापना के बाद धीरे-धीरे राजस्थान में भी श्रग्नेजी सरवार के डाकघर स्थापित 
होने लगे । उदाहरणार्थ, १८६३६ ई० में जोधपुर राज्य में अग्नेन रेजीडेंसी वी स्थापना 
के बाद जोधपुर मे पहला अग्रेजी डाकघर स्थापित हुमा ।२१९ परलभ्खु सार्वजनिक 
उपयोग की दृष्टि से अग्रणी डाक पद्धति की स्थापना काफी देर में सम्भव हो पाई । 
इसके लिए भ्रग्नेंज सरकार ने राज्यों के सामने निम्न शर्तें रखी थीं3०% 

(१) राज्य ग्रग्नेजी डाकघरो के लिए भवनों की नि शुल्क व्यवस्था करे । 

(२) राज्य डाक सेवा की सुरक्षा का दाधित्व ले । इसके बदले में राज्यों को 
राजकीय पत्रो के लिए सार्वजनिक शुल्व की तुलना मे कम शुल्क की सुविधा देने श्रौर 
इस प्रकार के पत्रों पर 'सविस स्टाम्प' लगाने की भ्रनुमति दी गई । 

१८६६-६७ मे जयपुर राज्य में १८ भग्रेजी डाकघर स्थापित विये गए झौर 
डाक की सुरक्षा के लिए विशेष पहरे का प्रबन्ध रिया गया ।3९३९ १६७२ ई० में 
बीकानेर राज्य मे सर्वेक्थम तीन स्थायो-चुरू, रतनगढ और सुजानगढ मे श्रग्रेजी 
डाकघर स्थापित हुए । १८८४ ई० से बीकानेर नगर में भी अग्रेजी डाकघर स्थापित 
हुग्रा ।१९३ १८६७३, १८७४, १८७६ प्रौर १८८५ ई० में क्रमश कोटा, बौसवाडा 
मालावाड औ्रौर जोधपुर राज्यों मे भी भग्रेजी डाकघर स्थापित हुए। मार्च १८८८ में 
जैसलमेर मे डाकधर खोला गया | जोधपुर रेलवे के दाडमेर स्टेशन से जैसलमेर तक 
डाक लाने ले जाने का काम हरकारे करते थे । प्रावश्यक डाक ऊंट सवारो के द्वारा 
भेजी जाती थी 3०४ उन्नोसवी सदी के अन्त तक लगभग समी राज्यों मे भारत 
मरकार के सार्वजनिक डाकघर स्थापित हो चुके थे ! 





६५१. बहौ। 

३५०. (६) एशपमिनिर्ट्र टिव रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१६०७-७० ८), पृ० ३४।॥ 
(०) रेउ >-मारणढ व! इतिहास, खश २, पृ० ४३३ ॥ 

३०१. (क) जोधपुर रिकार्ड्स- रेजीडेस्सी काइल मं० सो(५, खड ३, पृ० ६६ 
(व) पो> क० ३९ दिसस्बर १६५६, सं० १२३०-१२४३ 

३०२. 6० प्त्त मिह-हिस्द्री सेफ जर्पुर, पू० २०७॥ 

३०३. (क) सोइनलाल-ठवारीय राश्श्ी बीडनेर, पृ० ३२१। 
(७) अं शा-बरी होनेर राश्य का इतिहास, खड़ १, बृ० २६ १ 

॥०४, एस छा इत-राजपुताना गज टियह  धइ ३. 





२०६ सद्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन 


आधुनिक डाकघरो की स्थापना के बाद भी बृन्दी, धौलपुर, डूँगरपुर, जयपुर, 
किशनगढ झौर उदयपुर के राज्यो ने अपनी पुरानी डाक व्यवस्था को भी जारी रखा। 
बून्दी, जयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों ने अग्रेजी पद्धति के अनुमार अपने स्थानीय डाक 
टिकट जारी किए जबकि कोटा, उदयपुर आदि में पहले की भाँति नकद पैसे की 
परिपादी को जारी रखा गया ।3९ ९ 

तारघरों की स्थापना से सचार व्यवस्था काफी उनत हो गई। सर्वेश्रथम, 
१८४६४ ई० में भ्रागरा-प्रजमेर के बीच तार व्यवस्था चालू की गई ॥3९ इसी वर्ष, 
अजमेर भर जयपुर मे भी तारघर स्थापित किये ग्रए (3?७ १८८६ ई० में जोधपुर 
भौर बीकानेर राज्यों में तार व्यवस्था लागू हुई ।30४ १८६२ ई० में देवली से कोटा 
तार लाइन चालू की गई । १८६५ ई० में उदयपुर मे पहला तारघर स्थापित किया 
गया । उन्नीसवीं सदी के झन्‍्त तक ज॑सलमेर के अनावा भनन्‍्य सभी राज्यो में तार 
घरो की स्थापना हो चुकी थी ।३९8 

तारघरो की स्थापना से राजस्थान के व्यावसायिक केन्द्रा का भारत के प्रसिद्ध 
ब्यावप्तायिक केस्द्रो के साथ घनिष्ठ मम्पर्क स्थापित हो गया । इससे आयात निर्यात 
व्यापार को काफी बल मिला और प्रब स्थानीय मडियो प्रौर बाजारो के भाव भारत के 
प्रन्य व्यावसायिक बेन्द्रों के भावों के अनुसार घटने-बढ़ने लग गए जिससे सह बाजी 
को काफी प्रोत्साहन मिला । 


आरायात-निर्यात के क्षेत्र मे : 

उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मे रेलमार्गों के खुल जाने से प्रमुख व्यापारिक केन्द्रो 
का महत्त्व कम हो गया । झ्रायात-निर्यात को वस्तुओं में भी काफी परिवतंन प्रा गया 
अब ग्रायात को जाने वाली वस्तुभो मे विलायती कपडा, किराना, दानेदार चीनी, 
विदेशी धातुएँ एवं उनसे निर्मित वस्तुग्रा का महत्त्व ग्रधिक बढ गया । इसी प्रकार, 
निर्यात की जाने वाली वस्तुओ्ने मे भनाज रई, तिलहन, ऊन भौर ऊनी सामप्री, भेड- 
बकरिंयों झादि का महत्त्व बढ ग्रया । नमक श्र भ्रफीम के निर्यात-व्यापार मे भारी 


३०५, इम्पीरियश गजेटियर, खड २९, पूृ० १३४-१३५।॥ 
३०६ हरविलास शारदा-अजमेर, पृ० २२१४ 
३०७ ढा» फत्ते सिह-वही, पू० २०६ 
३०८. (क) रेड-मारवाड का इतिहास, खइ २, पु० ४८३ ॥ 
(थ) ओशझा-बीकानेर राज्य का इतिहास, खंद २, पृ० ४६७ । 
३०६ शम्पीरियल गजेडियर, खड २१, पृ० १३४-१३४। 


आधिक जीवन र्०्छ 


परिवर्तन भरा गया । ममक-उद्योग पर भारत सरकार का एकाधिकार स्थापित होने 
के बाद, ममक के निर्यात का काम भारत सरकार द्वारा नियुक्त ठेवेदारों की एजेंसियो 
के माध्यम से किया जाने लगा। भारत सरकार ने घुझय नमक-उत्पादन केद्धो के 
अलावा दिल्‍ली, प्रागरा, पाली, नीमच झादि स्थानों पर भी अपने नमक डिपो कायम 
किए ]3$% 

उप्नीसवी सदी के उत्तराद्ध में राजस्थान से श्रफीम के निर्यात में धीरे-धीरे कमी 
श्राती गई ।३११ अ्रफीम के निर्यात में कमी आने का एक सुर्य कारण चीन में श्रफीम 
की खेती के विकास के फलस्वरूप विदेशी ग्रफीम की माँग मे कमी झा जाता था ।7*४ 
भ्रफीम के नियत में मन्दी भा जाने से किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा श्ौर किसान 
प्रषनी भझ्रफीम नही बेच पाए । व्यापारी वर्ग भी इस मन्‍्दी से प्रभावित हुणना क्योकि 
उसका विछला स्टाक बम्बई बाजार में विक्र नही पाया था ॥3१3 

व्यापारी बर्ग को नई भूमिका :--उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मे परिवतित भ्राथिक 
व्यवस्था ने राजस्थानी व्यापारियों की पुरानी भूमिका को वदल दिया। भव उनका 
मुख्य काम बन्दरगाहों तथा ब्रिटिश श्रान्तों के बडे नगरो से वस्तुग्नो का झायात कर 
उन्हें ग्राम स्तर तक पहुँचाना हो गया । शुरू मे, श्रग्रेज सरकार ने राजस्थानी व्यापा- 
रियो को ब्रिठिश सामान के प्रायात के सम्बन्ध मे विशेष सुविधाएँ देने का झ्लाश्वासन 
भी दिया १९४ रेलमार्गों के खुल जाने के बाद विदेशी वस्तुओं के झ्रायात का क्षेत्र 
काफी प्रधिक विस्तृत हो गया भौर कई प्रमुख व्यापारियों ने यही काम प्रपना लिया । 
इस प्रकार, वे विदेशी सामान के एजेंट बत गए । 

ब्रिटिश प्रान्तों मे बसने वाले राजस्थानी सेठ-्साहुकारों ने शुरू मे वासििज्य को 
ही प्रपनाया । परन्तु इस कार्य मे भी उन्हें प्रारम्भ मे ब्रिटिश प्रास्तो मे भ्राबाद पुराने 
स्थानीय व्यापारियों से भारी प्रतिस्पर्धा करमी पडी ।१९५ कलऊत्ते में विलायती कपड़े 
भौर वस्तुओं बे स्राधात का सारा काम अग्रेजों के हाथ मे था। उसकी कम्पनियों के 
इम्पोट्ट दवाउस थे जिनकी कसकत्ता में 'होस' कहा जाता था। उनमे अहुत ही कम 
हिन्दुस्तानी हिस्सेदार थे । प्राय प्रग्रेज कम्पतियों और भारतीय व्यापारियों के बीच 





३९० एडमिनिस्ट्रेंडिय रिपोर्ट--राजपूताना स्टेट्स (९८८२-६३), ५० २३०२० 
६१३. ७ ह #ह उदयपुर स्टेट (१६5६६-१६००), पृ० १६३ 

३१२५ फाइनल रिपोर्ट आफ दी रायच दमीशत आँन ओपियम_ (१८६५), पु० ११० ॥ 
३१३ षढही। 

३१४, पो० १० ८ यगरठ १८३८, न» शू८द-१६६ 

३१६१ श्री रामगोपाल मोदेठा अधिनदत इुष, पृ० २३-२श। 


२०८ उसप्नोसवी सदी के राजस्थान वा सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


प्रधिबतर वे दलाल का वाम विया करते थे ! भ्रग्नेज कम्पनी वाले भारतीयों के साथ 
सीधा व्यापार नही करते ये । उन्हीं हिन्दुस्तानी दलालो के माफत बयम किया जाता 
था जो कि उनके माल के जामिन होते थे। वे दुहरा काम किया करते थे | पहला 
यह कि साल डिलीवरी भाने पर रुपये का प्रवन्ध करना और दूसरा, व्यापारियों को 
माल बैचना और उनके यहाँ रकम न दूुबने वी गारण्डी देना। इसलिए उनको 
गारण्टी श्रोकर', वेनियम अथवा 'मुत्सही/ कहा जाता था। उनके नीचे छोटे दलाल 
रहा फरते थे । बेनियन को एक रुपया सँत्रडा और छोटे दलालों को ६ ग्राना सैक्डा 
झमीशन मिला करता था। ग्रारस्म में बेनियन्स का सारा वाम प्रायः बगातियों 
अथवा खेन्रियों वे हाथो मे था| परन्तु कई कारणों से वे उस काम को सम्माल न 
सके और घीरे-घीरे उनका स्थान मारवाड़ी लोगो ने ले तिया ।३१६ उदाहरणार्थे, 
"राली” भर ग्राम' ब्रिटिश कम्पनियों बे सबसे बड़े हौस थे जिनके वेनियर्स का स्थान 
भ्रमश रामचन्द हरीराम गोविम्ददा और सूरजमल शिवप्रसाद भुभु नवाला ने ले 
लिया था ।११७ द्ीकानेर राज्य के हरविलास प्रग्रवाल पहले राजस्थानी थे जिन्होंने 
१५६८ ई७ मे श्रासाम में चाय उद्योग शुरू किया था ।305 

दाहदारी शुल्क गौर चु गी --उन्नीसवी सदी के पूर्वाई में भग्रेजों को कुछ राज्यों 
में राहदारी शुर्क्र कम करवाने भे सफलता मिल गई थी। सदी के उत्तराद्धे मे, 
राहदारी शुल्त को भौर भी कम करवाने की दिशा में उनके प्रयत्न जारी रहे । 
१८६८-६६ के प्रकाल के समय भारत सरकार ने राजपूत राज्यों को इस बात के लिए 
तैपार कर लिएा कि ये अऋाल के दिनो मे राहदारी शुल्क कम कर देंगे ३१४ इसके 
बाद १८६६ ई० में उदयपुर राज्य मे पीपलू, देवार, कुचबुल भौर बनजारी चौकियो 
के भलावा प्रन्य सभी स्थामों पर लिए जाने वाला “राहुदारी शुल्क समाप्त कराया 
गया ।3*० १८७१ ई० में भारत सरकार ने उपर्युक्त स्थानों पर भी राहुदारी शुल्क 
को समाप्त कराने का प्रयत्त किया था परन्तु ए० जी० जी० राजस्थान ने लिखा कि 
इस समय मौहुदा व्यवस्था को बदलना ठीक नहीं रहेगा क्योकि इससे जोधपुर भौर 


३१९. उस समय में शिटिश द्रास्तों में बसे वाले सभी राजस्थातियों के लिए 'मारवाड़ी' शब्द का 
अधोग बिया जाठा था | 


३१७. श्री रामग्रोपात्त मोहत। अधिनव्दन ग्रथ, पृ० २४। 
३१८ थी सूरशमल जालान मधुमगत थी, पूृ० ५० । 
३१६. पो० क० ए' नरह्त मार्घ १५७१ नै० ३४-३६। 
३१५२० यही, सितम्बर १८६६ म० ४३-४५: 


आधिक जीवन २०६ 


उदयपुर राज्य मेरवाडा प्रदेश पर हमारे अधिकार के सम्बन्ध भें कही वाद-विवाद न 
उठा बैठे (4१$ 

रेलमार्मों के खुलने के वाद, भारत सरकार ने राहदारो शुत्क को बिल्कुल समाप्त 
करवाने के लिए पुन प्रयत्त किया। परिणामस्वरूप १ै८४४ ई० में जयपुर झौर 
भरतपुर, ३९९ १८८४ ई० मे करौली, **3 १८८७ ई० में उदयपुर, 3३४ और 
१८९० ई० में जोघपुर 3९५ शझ्रादि राज्यों ने अफीम, शराब आदि वस्तुओं के अलावा 
भ्रन्य सभी वस्तुप्रो, विशेषकर कृषि-उत्पादन पर, राहुदारी शुल्क समाप्त कर दिया । 
राहदारी शुल्क को समाप्त करने के पूवे राजपूत शासकों को शपने सामन्‍्तो से काफी 
लिखा-पढ़ी करनी पडी भ्रौर कुछ प्रमुख सामन्‍्तो को इतके बदले में मुप्रावजा देकर 
सतुप्ट करना पडा ( उदाहरणार्थ, जोधपुर राज्य को महाराजा किशोरसिह को ४२०० 
२०, धानेराव ठाकुर को ५००० रु० और कुचामत ठाकुर को १८००० रु० वापिक 
मुप्रावजा देना पडा । प्रस्य जागीरदारों को उनकी जागोरो मे श्राने 
जाने वाले सामान पर वसूल की जाने वाली चुगी मे बुछ हिस्सा देना पडा | जैसेकि 
निम्बाज, रामपुर, रास, भ्रासोप और मालानी के जागीरदारो को एक रुपये में तीन 
झाना, बडगाँव और श्राउवा के जागीरदारो को एक रुपये मे दो झ्ाना और चडावल 
झाकुर को एक रुपये मे डेढ़ आना हिस्सा देना पडा ।3*९ 

राहुदारी शुल्क को कम बरने तथा बाद में बिल्कुल हटा देने से राज्यों को भारी 
नुकसान हुमा श्रौर उन्होने अपने इस नुक्सान को चुगी की दरें बढाकर पूरा किया ।2९७ 

सिबके --उन्नीसवी सदी के उत्तरारद्ध म॑ भी श्रग्नेज सरकार ने भ्रपने कलदार को 
ही विनिमय का एक सात्न सिक्का बनाने का प्रयत्त जारी रखा । १८७६ ई० में उसने 


३२१ (क) पौ० क० जनरल”, फरवरी १८७१, न* ४३५ (पत्त दि० ११ फरवरी १८७१) । 
(जे) वही, “पी” अगस्त १८६७१, स० ३४४ (पत्र दि० १० बगस्त १५७१) । 

३२२ पो० क० मई १८८४, 7० २२०-२३४ ए० पो० ], और अवटूवर १८५४, ० ३७-४३, 
'इृष्टरनत्ा ए्‌॥ 

३१३ वही, फरवरी १८५५, मं १६२-१६७, इष्टरनल वी $ 

३२४, वही, मई १६८७, न० १७८-१८१, इण्टरनल बी । 

३२१. वही, थून १५६०, नं० ५२-५३, एक्सटरनन्र । 

३२६ मुन्शी हरव्याश्षप्तिह-रिपोट इतिजाम, राज मारवाड १८८३-८४, पृ० ५३२६ 

३२७ (क) जीधपुर शिकाई स-दृषवट्टी नैं० ५, पृ० ४२-४३॥ 
(से) लखमीघन्द-तवारीय जैवलमेर, पृ० ३२३ । 
(7) पाउल्ेट-बजेटियर ऑफ़ बीकानेर स्टेट, पृ० १४२॥ 


२१० उत्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झाधिक जीवन 


“देसी मुद्रा नियम” पारित क्या दिसके अन्तर्गत बुछ सास शर्तों के पालन करने पर 
ही राज्यो के सित्को वा चलन बैय माना गया । बलदार सिकी वो प्रपने राज्यों मे 
विनिमय वा एक सात्र सिक्का स्वीयार बरने वाले राज्यो को उनके पुराने सिकझों के 
बदले मे बलदार सिक्‍ते देने वी सुविधा प्रदान वी गई । जिन राज्यों ने श्रपने मिक्‍को 
का चलन जारी रखने का निश्चय किया उन्हें श्रग्नेज सरकार की टक्सालों में सिवा 
ढलवाने की युविधा प्रदान की गई ।3*८ राजस्थान बे श्रलवर शोर बीकानेर राज्यो 
ने इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने सिक्के द्विटिश टकक्‍्सालों में ढलवाने शुरू कर 
दिए ।३९४ परन्तु कुछ वर्ष बाद ही भारत सरकार मे देशी राज्यों के सिक्के ढलवाने का 
काम बन्द कर दिया और देघी मिक्‍त्नो को चाँदी वे भाव खरीदना मज्ूर किया 
परिस्यामस्वज्य कई राज्यों को सिक्के ढतवाने का काम बन्द करना पडा और वलदार 
को ही श्रपना सित्का मानने वे लिए विवश हो जाना पडा । बून्दी, जैसलमेर जयपुर, 
विशनगढ़, टोक, भ्चौर उदयपुर झपने झपने सिक्के ढातते रहे ॥33० 

१८६३ ई० के पूर्वे राजपूत राज्यो के सिक्‍क्रो और क्लदार रुपयो कौ विनिमय 
दर मे भ्रधिक भ्रत्तर यही था परन्तु १६६३ ई० मे भारत मरवार द्वारा बलदार रपयो 
को ढालने का काम बन्द कर देने से थाजार मे कलदार की माँग ग्लौर कीमत बढ़ गई । 
१८६९-१६०० के भयकर अवाल के रामय राजपूत राज्यों को अन्य प्रान्तों से भारी 
मात्रा में झ्ताव तथा घास मेंगाना पड़ा जिसरा भुगतान कलदार रपयो मे करता पडा। 
इससे राजपुती मिकद्रों की वितिमय दर बाफ़ी मिर गई । 33१ परिणामस्वरूप 
अधिकाश राज्यो को झपने सिकगों का चलत बन्द कर क्लदार को ही अपना सिंवेवा 
स्वीकार करना पडा । 

हुडियाँ श्रोर ब्याज -- उन्‍्नोसवी सदी के भ्रत्तिम दशकों में हुडियो से लेन देन 
का काम लगभग समाप्त सा हो गया । इसका एक कारण तो राज्यो से प्राघुनिक ढग 
के खज़ाने स्थापित हो जाता था जिससे सेठ-साहूबारो के साथ लेन-देन का क्षेत्र काफी 
सीमित हो गया ।33* १८८२ के बाद भारत सरकार मे भ्रधिकाश राज्यों की सख्िराज 
हुडियों द्वारा लेना बन्द कर दिया भोर उन्हें उन राज्यो मे स्थापित भारत सरकार दे 


३२५ परो० क० अक्टूबर १८७५, नँ० ८ फा० बी० $ 

३२९ सोहनक्ताश-तवारीख राजथी बीकानेर, पृ० २२८५-२६ ॥ 

३३० इम्पीरियल गजेटियर, दण्ड २१, पृ० १४५४-१४ ६३ 

३३१ डब्लू० बेव-बही पृ० ६-१०॥ 

३३२. जोधपुर रिकाई स--( ) सनद बही न० १४४, पृ० ४२० । 
(7 ) झनदई दद्वी न॑० १४६, पृ० १६४-६७ १ 


श्रायिक जीवन २११ 


खजानों मे भकद रुपया जमा कराने को बहा गया ॥$33 परन्तु जित राज्यों मे भारत 
सखवार वे सजाने नही ये, उटें सेठो की हुडियों के द्वारा सिराज जमा कराने की 
सुविधा पहले वी भाँति हो दी जाती रहो ॥33४ ब्रिटिश प्रान्तो में सरकारी तथा 
निजी बैंको की स्थापना हो जाते से व्यापारियों में भी हुडियों का प्रचलन काफी 
बम हो गया । 

उस्मीसवी सदी के उत्तराद्ध में ब्याज वी दरो में भी वृद्धि हुईं। उदाहरणाथे, 
जोघपुर राज्य सेठ सुमेरमल उम्मेदम्ल पो १२ प्रतिशत वापित ब्याज और पकाठा 
दिया बरता था ।33४ १८८० ई० में धौलपुर राज्य भी १२ प्रतिशत वापिक ब्याज 
छुका रहा था ।33६ गर्वसाधारण में १२ प्रतिशत से १८ प्रतिशत बाधिक ब्याज का 
भाम घलन था । बुद्ध मामतों में २४ प्रतिशत वापषिक ब्याज का उल्लेख भी मिलता 
है 4439 

उननीसवीं सदी मे व्यापार-वारिज्य के प्रध्ययत से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
वि पहले राज्यों को राहुदारी शुल्क बे' द्वारा प्रत्य राज्यों बे व्यापारियों से काफी भझाय 
हो जाती थी । इगलिए राज्यों में चु गी की दरें कम थी जिससे वस्तुमझो के भाव 
सामान्यत रास्ते ये । उन्नीक्षवीं सदी वे' उत्तराद में राहदारी शुल्बा के सीमित हो 
जाने से राज्यों ने ्रपत राज्य में आने वाली वस्तुप्रो पर छुमी वी दरें बढा दीं 
जिससे बस्तुप्रों के भाव मेंहयें होते गए झौर जनता की आर्थिक स्थिति बिग्रढती गईं । 


३३३. प्रो० क० जूत १८८२, ग॑ं० २१६-२२१, पो० ए० + 

३३४, बी, अप्रैल १८८४, में» ९-७, ए० फान | 

३३५६ गुणी हरदयानलमिह-वही, पृ० ४७८-८० ३ 

६३६ पो० क० मार्च १८८०, नं० ५६६-६२७, पो० ए० । 

३३७. (क) उदयपुर रिवड स-- मेहता रुग्रामसिद कलेवशस फाइल शं० १६९, वि० स० १९३० । 
(छ) घोधपुर « «-दीदादी री दिद्व्यों रो बही बि० सँ० १६२० | 


ह 
उपसंहार 


राजस्थान मे' इतिहास में उन्नीतवी सदी सत्रमणावालौन सदी थी । इसी सदो मे 
राजपूताना के विभिप्न राज्या थे मानव सम्यता मे प्राघुनिर वाल में प्रवेश विया । 
पिछली किसी एुक सदो में इतना ग्रधिक परिवर्ेन नहीं दिखाई देता शितना वि 
उप्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे । इस गदी वे प्रारम्भ मे जो राज्य स्वतन्त थे वे सदी 
के प्रत्त तक, पूर्णतया भाश्चित राज्य बन चुके थे । 

श्रग्नेजों ने राजपूत राज्यो में अपनी रेजीडेन्सियाँ प्ौर एजेन्सियाँ स्थापित की । 
अ्रग्नेजों द्वारा सैनिक रुप से पूर्णात: पराजित न हाते हुए भी राजपृत राज्य उनवी सत्ता 
तथा शक्ति षी सर्वोच्चता वे वायल थे। पुराने सत्ताधारी वर्गों ने प्रग्रेजो के बढ़ते 
हुए प्रभाव वो रोकने के लिए एक-दो पीढ़ियों तक शुछ संघ भी किया । किन्तु प्राय 
प्रत्येक प्वसर पर निर्णय उनके विरुद्ध ही हुआ । फलस्वरूप भ्रेज प्रपने प्रति निष्ठा- 
बान और स्वासिमक्त नौकरणाही वर्ग वी स्वापा ररने में सफल हुए भौर उसवे 
माध्यम से राज्यों के झान्तरिक प्रशासन १र पपना पूर्ण नियन्त्रणा स्थापित बर सवे ।१ 
तत्पश्चात्‌ राजपूत राज्यों में नई भूमि व्यवस्था लागू वो गई | मई विधि-्सहिता वे 
आ्राधार पर नई झदालतें कायम वी गईं। शग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल तथा 
कॉलेज खोले गए । परिणामस्वरूप राज्यो की प्रशासन व्यवस्था अब प्रवेयक्तिव' हो 
गई जिप्ते राजा भ्रथवा किसी एक व्यक्ति वा महत्त्व बम हो गया। नये सघार- 
साधनों, रेलमार्गों, सड़की झ्ोर डाक तार के विकास ने नियत्र् को सुहृद बनाने में 
सहयोग दिया । 

इस परिवर्तित राजनीतिक वातावरण की सर्वाधिक चोट सामन्त-वर्ग पर पड़ी । 
सामस्तों बे” महत्व को कम करने के लिए उन्हें संनिक सेवा के बदले मे नकद घनराशि 
देने के लिए विवश किया गयया। उन्हें न्‍्याधिक अधिकारों तथा शान्ति-व्यवस्थां वे 
उत्तरदायित्व से चित कर दिया गया + साफान्यजन को मौत चुगो, भावकारी स्‍झादि 


१. रशप्रक विश्वियम्स-दी ब्रिटिश काउन एण्ड दी नेटिंद स्टेट्स, बृ० ४ं८। 
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नियमों के प्रधीन रहने से उनके विशिष्ट श्रधिकारो का झन्त होता दिखाई पढ़ा। 
शासन-थ्यवस्या पर नये नौतरशाहो बर्मे का प्राघान्य स्थापित हीने तथा शाप्तकों से 
कलह होने के कारए भी उनका प्रभाव शीघ्र ही क्षीणः हो गया । झद उनके पाप्त 
पहले बी भांति न तो भाव के विविध साथन ये और न ही अधिकार रह पाएं थे। 
फलस्वरूप, समान का नेतृत्व भी उनके तियत्रण से निकल गया । 

राजनीतिक क्षेत्र मे होने चाले परिवतनों के प्रभाव से सामाजिक जीवन भी भ्रछूता 
नही रहा । समाज में राजपूतो वा महत्त्व भ्रव पहले वी भांति नही रहा | ब्राद्मणों 
का स्थान सर्वोपरि बसा रहा परन्तु प्रव उनके नेतृत्व को घुनौती उत्पन्न हो गई थी । 
बैश्य समाज ने ब्रिटिश सत्ता का विश्वास प्राप्त कर समाज मे श्रप्रणी स्थान प्राप्त 
करने का प्रयत्त किया । पेशेवर जातियाँ भी परिवर्तित वातावरण में प्रपपी सामाजिक 
स्थिति को झागे बढ़ाने के लिए प्रवत्नशील हुईं । 

सामाजिक सस्याझ्रों भौर प्रधाप्रों का स्वरूप भी बदलन लगा । नये नियमों ने 
जाति-पचायतो के भ्रधिकार-क्ैत्र को सीमित कर दिया जिससे उनके महत्त्व में कमी 
भरा गई । इससे जातीय्र रोति-रिवाजों तथा नियमों का पालन ढीला पड गया । सये 
उद्योग-घन्धो, नई व्यावसायिक सरचनाप्रो, यातायात के नये स|प्तों प्रादि के कारण 
संयुक्त परिवारत्रथा के विधटन वी बढ़ावा मिला ।३ जीवन-मृत्यु से सम्बन्धित 
सप्कारों के महत्व में कमी श्राने लगी* और बुछ सामाजिक बुप्रथाएँ गेर-काबुनी 
धोषित करदी गई । समाज के विभिन्न वर्गों ने भ्रागे बढने तथा श्रप्रेश सरकार की 
कृपा प्राप्त करने वी ग्माकाक्षा से साध्यम के रूप में ग्रग्नेजी शिक्षा के प्रसार का 
स्वागत किया । 

इस प्रकार के विविध परिवतंनों के फल€उहूप सदो के भन्‍्त मे एक नये भष्यम-वर्गं 
का विकात्त हुप्रा। यह नया मध्यम-वर्ग डिप्षों प्रौचोन व्यवस्था पर ब्राघारित महीं 
था। इममे ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वैश्य-सभी जातियो के तथा शिक्षक, वकील, डाक्टर, 
लिपिक प्रादि सभी ऐशो के लोग सम्मिलित थे । यह सब्यप-वर्ग परम्परागत व्यवध्याओ, 





२ पो० ब० (।) २६ बगस्‍्त 45२०, न॑० २६ । 
(॥ ) ११ मार्च १८३१, स० ४५। 
(7४) २६ दिसम्बर १८५१, स० ४३५ ३+ 
३ (क) जोधपुर रिकाइ,स-(व ) अदा्ञती फँसले, वि० धं० १८६०-१६९१११ 
(॥ ) दस्वटी रिताई स-फाइल सं० ५, वि० सँ० १६०२ । 


(ब) » क.. ऊमेदह्रता संग्रामसिदर कलेक्स से, फाइल सेँ० ८०-८५ ॥ 
४. श्यामलदास-बीर विनोद, पूृ० २०८१ 
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२१४ उद्नौसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं झ्ाथिक जौवन 


मान्यताओं और भ्ादर्शों के द्वारा प्रगति भ्रथवा सुविधाएँ भराप्त नही कर सकता था; 
इसीलिए बीसवी सदी मे इस वर्ग द्वारा इन राजपूत राज्यों में नयी परम्परा तथा 
पद्धति को प्रोत्साहन मिला । 

उन्नौसवीं सदी मे लोगो के खान-पान तथा रहन-सहन में भी परिवर्तन दिखाई 
पड़ने लगा । चाय, पान, सिगरेट, बर्फ, आलू, टमाटर झादि वस्तुओं का उपयोग बढने 
लगा ।* हाथ के बुने वस्तो का स्थान मिल के वस्त्रो में ले लिया। धोती कुर्ते के 
स्थान पर पैट-कोट, साफ़े (पगडी) के स्थान पर हैट (टोप) भथवा टोपी भौर जूतो के 
स्थान पर बूंदो का उपयोग भी होने लगा । 

प्रशासन पद्धति में नये सिद्धान्तों के लागू हो जाने से भूमि सम्बन्धी परम्परागत 
व्यवस्था के स्थान पर नई भूमि व्यवस्था लागू क्री गई जिसके श्रम्तगंत जातिभेद को 
समाप्त कर पहली बार सभी कृपको के साथ एक समान व्यवहार किया गया । भूमि- 
कर निर्धारण की विविध पद्धतियों के स्थान पर एक समान पद्धति को लागू किया 
गया । परन्तु जिन्स के स्थान पर नकद भूमिकर की माँग भीर हर नये बन्शेवश्त के 
साथ भूमिकर को बढ़ती हुई दरो ने किसानो की झ्राविक स्थिति को दुर्बल कर 
दिया ।६ 

ब्रिटिश सरक्षण के बाद राजपूत राज्यो मे घीरे-धीरे श्रग्रेजो वस्तुओ्नो का भ्रायात 
बढ़ने लगा भौर उनके बदले में राजध्यान से भ्रनाज, तिलहन, रूई, ऊन, प्रफीम का 
निर्यात शुरू हुमा ।? इससे क्रिसानों में साद्यान्नों के स्थान पर व्यापारिक फसली को 
पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ी ।४ अनाज के तिर्यात श्नौर व्यापारिक फसलो पर भ्रधिक 
ध्यान देने के फलस्वहुप राजस्थान में प्नन्न की कमी होने लगी। परिणामस्वरूप, 
उन्नीसवी सदी के उत्तरारद्ध में राजस्थान में पडन वाले ग्रकालों की सख्या और उनका 
स्वरूप भ्रधिक भयकर होता गया । 

उन्नीसवी सदी मे झग्रेजो ने राजपूताना के राज्यो म भी झपनी साम्राज्यवादी 
नोति का प्रमल शुरू कर दिया । एक धोर विशभिन्न राज्यों मे खानो वा उत्सनन बन्द 
हुआ, नमक उद्योग पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार कायम हुआ श्र रेल भागों 


४. जोधपुर रिकार्ड स-बस्ता न० ४३, फाइल न० २६, १८६५ ई० । 

६. (क) लाटूब की सेटलमेट रिपोर्ट १८७४, यू० १३२।॥ 
व) ही केम्की की फ्रेफीर रिफ्रोंड १८४२, ० २२? 

७० (क) एडमिनिस्ट्रेंटिद रिपोर्ट, जोधपुर स्टेट (१८८४-८४), १० ५४-४४ । 
(८) बढ़ी, (१५६५-६६), पृ० ३१-३७॥। 

५. एसकाइव-राजपूताता गजेडिद र, खब्ड १ “ब'", बृ० १०-११ 
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के खुल जाने से हजारों वनजारों का व्यवताय भी सीमित हो गया। दूसरी भोर, 
राज्यों पर दवाव डालकर उनकी चूंगी व्यवस्था में भारी परियर्तेन करवाया गया 7 
राहडारी शुल्क को सगभग समाप्त कर दिया गया ) इससे होने वालो हानि की पूर्ति 
राज्यो ने चुंगी वो दरें बढाकर की जितते दस्तुओं पे भाव घड़ते गए और मेंहगाई 
बा दौर शुरू हृम्मा जिसका व्यापतः रूप बीसवी सदी मे प्रकट हुप्ना । 

आधिक क्षेत्र में होने बाते परिवर्ततों का व्यापारी-बर्ग पर गम्भीर प्रभाव पडा । 
भूमि-बन्दोवर्त पग्रौर सशोवित चुंगी व्यवस्था के प्रचलत से क्रमशः शू-राजहव भौर 
सायर वसूली वी इजारा प्रथा समाप्स हो गई जो व्यापारी-वर्ग की श्राय का एक मुश्य 
पाधार थी। शज्यों मे प्राधुनिक सजानों की स्थापना ने राज्यों के साथ लेन-देन 
झौर ब्याज के व्यवप्ताथ को सोमित कर दिया । धन-सम्पत्ति अजित करने के परम्परा- 
गत साधन सीमित होते गए झौर नये साधन उपलब्ध नही हुए । ऐसी स्थिति मे, 
राजस्थानी व्यापारियों भौर सेठ-साहूकारों को राजस्थान के बाहर ब्रिदिश प्रान्तो मे 
प्राबाद होने फे लिए विवश हाता प्रडा। यह क्रम बीसावी सदी में भो जारी रहा । 
इससे राजस्थान की धदियों से सचित घन-सम्पदा स्थानान्तरित हो गई । 

प्राथिक दरिविर्देसेर का एक कशब्य परिए्ठाण पुरी झर्ये-्यवरुथा के स्थान पर मई 
श्र्थ-व्यवस्था के रूप मे दिसलाई पडा । प्रठारहवी सदी में राजपूत राज्यों की प्राय 
के मुख्य स्ोत थे-- राहदारी और भूमिकर । उन्नीसवी सदी में राहुदारी शुल्क लगभग 
समाप्त हो गया । भूमिकर राज्य वी झ्राय का एक मुयय साधन तो बना रहा परन्तु 
उसका महत्त्व घट गया भर उसके स्थान पर चुंगी राजस्व, ध्ाय का मुख्य स्रोत बन 
गया । जोधपुर राज्य के निम्न आँकड़े इस कथन की पुष्टि करते है :-- 
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शाप्तकों और ब्रिठिश प्रान्वों में भ्ावाद राजस्थानी तथा पन्य से5-साहुकारों पर 
ब्रिटिश सरकार द्वारा तगाये गए प्रतिवन्धो के कारणा राजस्थान का औद्योगिक विकास 
सम्भव नहीं हो पाया झौर यह प्रदेश भात्र भेड-बकरियों, रूई, कपास, तिलहन श्रादि 
बस्तुपओ्रो का निर्यात क्षेत्र बना रहा । 





६. पो० व० 'ए' जनर6, मार्द १६5७१, सं० ३४-१६ । 
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हकीकत खाता रजिस्टर (वि० र० १८६६ से १६५७) 
हकीकत खाता बहियें (बि० स० १८६३ से १६३०) 

ख़ास रक्‍्का परवाना बहियाँ (वि० स० १८५० से १६५४७) 
हय बहियाँ (वि० स० १८२४ से १६४०) 

श्र्जी वहियाँ (वि० स० १८२४ से १६५७) 

खरीता बहियाँ (वि० स० १७६० से १६५७) 

सनद बहियाँ (वि० स० १८५० से १६५७) 

झोहदा बहियाँ (बि० स० १८५० से १६५७) 

ब्याव री बहियाँ न० १, २, ३ भौर ५ 

हवाला बहियाँ (वि० स० १७७६ से १६५७) 

पट्टा बहियाँ (वि० स० १८८२ से १६११) 

फुटकर बही, राजीनामा, वि० स० १८६५-१६१३ 

फुटकर बही, कवूलियत, वि० स० १६०४-०६ 

दफ्तर हद्गर वही न० २३ भर २४ (वि० स० १६० ०-१६२५) 
दीवानी चिद्ठियाँ री बही, वि० स० १६१३-२८ 

दस्तरी रिकार्ड्स वहियाँ न० १० और १३ 

जमा-खर्च बढ्दी न० २०, वि० स० १६०६ 

द्ोलियाँ रो कोठार, फाइलें, वि० स० १८६५० से १६२० 


सन्दर्भ प्रन्य सूची २१७ 


२० दलस्तरों रिकाईस, फाइलें, वि० स० १८५० से १६४८ 
२१, पोर्टफोलियो फाइलें, वि० स० १८५७ से १६०० 
२२. रेजीडेंत्वी फाइलें, सत्‌ १८४० से १६०० ई० 
२३, प्रन्य टिकार्ड-- 
विशेषत: वस्ता न० ४३ (वि० स० १६००-१६२५), न० ८६ 
(वि० सं० १८८५-१६२२) 
वस्ता न० ३४ (वि० स० १६३०-४०), न० ६७ (वि० स० १६२१) 
बिलाडा फाइल न० ५ ब० (वि० स० १८५६-६६००) 
(आरा) कोटा रिकार्ड स-- 
१ भडार न० १, बस्ता न० ४७ (वि० स० १७६०-६१), नं० ६१ (वि० स० 
१६८६१) 
न० ७८ (वि० स० १८६७), न० ६ और ११ (वि० स० १८७०), न० ११२ 
(विं० सं? १८८७) 
न० ४८ (वि० स० १८६६४), न० ११७ (वि० स० १८६७), न० ७६ (वि० स० 
शष्धष) 
न० १४ (वि० स० १६००), न० १६ और र८ (वि० स० १६००), न० १ 
(वि० स० १६१७) 
न० ७ और २० (वि० स० १६२०), 
२ भडार नं० २/१, वल्ता त० ५, १९ और १३ (वि० स० १८५८७-१६१०), 
न० १७० (वि० स० १६१८-१६२६) 
३ भण्डार न० २/२, बस्ता न० २ (वि० स० १८५६), न० ११७ (विं० स० 
१६६२-१६२५), 
न० १२५ (वि० स० १८७१-७५), न० १३२ (वि० स० १८७५-१६६५), 
न० १४० श्रौर १७० (वि० प्त० १८८४), न० ३े और १४३ (विं० स० १८८७), 
न० १२ श्ौर ४७ (वि० स० १८६१), न० ४० शौर ५० (वि० स० १५६४), 
न १६ (वि० स० १६०३), न० २८ और ५६ (वि० स० १६०४), 
न० ६६ और १५४ (वि० स० १६११), न० ७६ (वि० स० १६१५), नं० ७८ 
(वि० स० १६२२), 
नं० ११७ और १८१ (वि० स० १६२५), 
४. भंडार न० रे, बस्ता न० ११ (वि० स० १८६७), न० ३१ (वि० स० १८८०- 
१६११), 


२१८ उन्नौसवी सदी कै राजस्थान का सामाजिक एवं प्राथिक जीवन 


११ 


हज दण्दुक 


म० ५५ (वि० स० १८६०-६५), न० ४३ श्रौर ४४ (वि० स० १६०५), 

न० ७७ (त्रि० स० १६२७) भौर न० ११८ (वि० स० १६३०), 

भडार न० १०, वम्ता न० ३१ (वि० स० १८८५), न० ७ (वि० स० १६०३), 
भडार न० १४, बस्ता न० ६७ (वि० स० १८६४) न० ६ (वि० स० १८७८-७६), 
न० १२ (वि० स० रैघ८घ५), न० ६१ (वि० स० १८६०), न० ११ (वि० स० 
१६११), 

भट्टार न० १५, बस्ता न० १२ (वि० स० १८५८५), न० ७, ८५ भौर ११५ 
(वि० रा० १८८६-६० ), 

भार न० १६, वस्ता न० ११ (वि० स० १८८७), न० १३ (वि० स० १८८८८ 
१६१५) 

भडार न० २०, बसता न० ८(वि ०स० १८७७), न० ६१ (वि० स० १६०२), 
भडार न० २२, वस्ता मन० १६७ शोर १६८ (वि० स० १८६३-६५) न० १६३ 
(वि० स० १६२२), 

बढ़ी महाराव शिशोरप्िंह जी बे विवाह की (वि० स० १८८४) 

(इ) जयपुर रिकार्ड्स-- 

दस्तूर बौमवार, सण्ड १स ३२ 

परगना तोजी रिव्राइंस (वि० स० १८६५८-१८६५) 

नक्शा जमा परगनात, परगना जयपुर (बि० स० १६३०-३५) 

कपाट द्वारा रिवार्ड्स लिस्ट न० श्य ३ 

बारणाना जात फाइलें (सतव्‌ १८६० से १६०० ई०) 

विशेषत; बस्ता न० ४०, छापाखाना (सब १६७३-५०) 

बस्ता न० ३७ श्लोर ३६, संगीत पशा (१८६६-१६००) 

फाइलें न० जी/० २, २६ से ५४ परवरिश (सद्‌ १८४५-६०) 

फाइलें न० जी/०४, न० १ से २७ शिक्षा (सत्‌ १६६७-८१) 

प्रन्य फाइलें (सर १८३० से १६०० ई०) 

फाइयें न० २, रे शौर ६, वजट (सव्‌ १5३०-४१) 


है न० जी०/६/०१/२२, न० १ से ६, पोस्ट श्राफिम एण्ड डाक (सब १८३६- 
घर 


फाइल न० है से ८ फाइनेंस (सत्‌ १८४१-६८) 
इस्ता व० १, फाइल न० ५६ मदरसा हुनरी (सत्‌ १६६७-८१) 


सन्दभे ग्रस्थ सूची २१६ 


(६) उदयपुर रिकार्ड स-- 

बस्शीखाना बहियें (वि० स० १८६०-१६५७) 

देवस्थान वहियाँ (वि० स० १६०० से १६५७) 

मेहता सम्रामर्िह कलिक्शस, फाइलें (वि०्स० १८६०-१६२५) 


विशेषत न० २२, २४, २७ ३१, ४८५, ७५, ७६, १११, १२४, २३५, २५७, 


३०३, ३६६, ४५६, ४८५, ५००, ५०१, ५५६ ५७३, ७४३, ७६७, ६२६ और 
&६६४ 


श्यामलदास कलेक्शस, गोपनीय पत्र 
विशेषत समाई, सती भ्रौर डाकन प्रथा सम्बन्धी । 
रेजीडेंती फाइलें ([सव्‌ १८३४-१६००) 


(3) वोकानेर रिकार्ड स-- 
माल री बहिपाँ (वि० स० १८६५७ से १६००) 
हासिल बहियाँ (वि० स० १८६० से १६२०) 


» खालसा के गाँवों की बहियाँ (विं० स० १८५७-१६००) 


जमा खर्चे बहियाँ (वि० स० १६३२-१६४५) 


« परुण्यार्थ बहियाँ (वि० स० १८६६०-१६५०) 
» बही, कमठाना (वि० स॒० १८४३-१६५७) 
» बही, मोदीखाना (वि० स० १६०१-१६५२) 


जगात री बहियाँ (वि० ख० १६५७-१६३७) 
बही, वागदा री (वि० स० १८६० से १६००) 


* बैही, भदालता रा कापजात (बि० स० १६१६) 
» बढी, महाजना री पीढिया री (व० स० १८५७-१६२३०) 


रेजीडेंसी फाइलें (सत्‌ (६८०-१६०५) 
(ऊ) प्रजसेर रिकराई स (कमिश्नर झाकिस को फाइलें)-- 


विशेषत लण्ड रेवेन्यू भौर सेटउमेन्ट, सती भौर वन्यावय, कृषि, व्यापार-उद्योग, 
मुद्रा, सामाजिक सुधार, खानें भोर सनिज सम्दस्वी । 


२२० अत्नीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


(ए) श्रन्य-- 

अलवर रिकार्ड्स--बडल न० १३३, १६६, २७७ भौर २८८ रेवेन्यू बस्ता 
न० ११ से १७ (वि० स० १८५६-१८६८) भौर जाणीर बस्ता न० ३६०० 
बासवाडा रिकाई स--सायर बही न० ३ (वि० स० १८६६-१६४०) 

करौली रिकाई स--तहसील फाइल न० १३५ (विं० स० १६६२-१६४८५) 
राजस्थान शोध सस्थान, जोधपुर (राज०)-- 

मारवाड की रघात, खण्ड १ से ४ 

राठौडा री रुयात (महाराजा मानसिह, ग्रादि) 

राठौडा री रुयात (महाराजा मानसिंह तस्तततिह ग्रादि) 

महाराजा जसवन्तप्तिहजी री झुपात 


राष्ट्रीय अभिलेखागा र, दिल्‍ली-- 

फोरेन डिपार्टमेन्ट पालीटिक्ल वसल्टेशस (१८०१ से १६०० ई०) 

विधेषत राजपूत राज्यों के साथ सन्धिया, शासर्रों सामन्‍्तो और ब्रिटिश समर्थक 
दलो, सेनिक बंट।लियतो वी स्थापना, खिराज, जागीरदारों को सेनिक सेवा, 
उत्तराधिकारी और ग्रभिभावक परिषद्‌, कुशासन, सती श्रौर कन्यावध, शृषि, 
भूमिकर और भूमि वन्दोबल्त, ग्रकाल, शिक्षा, उद्योग-घथ्रे तथा ष्यापार-बारिज्य, 
राहुदारी और छु गी शुल्क ग्रौर परिवहन सम्बन्वी । 


फोरेन डिपाटमेन्ट सीक्रेट कम्ल्टेशप्त (१८०५ से १६०० ई०) 
राजपूताना एजेंसी रिकार्डूस (१८१८ से १६०० ई०) 
प्रकाशित मौलिक शोध सामग्री-- 


आाबू कलेक्शम (राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर) 
विशेषत लण्ड सेटलमेन्द रिपोर्ट्स, फेमीन रिपोर्ट स । 


२ अन्य-- 


(क) मारवाड प्सी (कलकत्ता, १५७५) इसमे १८१८ से १८७४ तक मारवाड 
राज्य से सम्बन्धित ब्रिटिश रिकार्ड का सकलन है । 


(ख) सलेवशस फ्राम पेशवा दफ्तर, खण्ड २, १४, २१, २७, २६, ३८ और ४१ 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची २२१ 


(ग) पूना रेजीडेसी कॉरस्पोर्डेस, खण्ड ६, ११ और १४ 

(घ) एचीसन-ए क्लेक्शस झ्राफ ट्रिटीज, एग्रेजमेटस एण्ड सनद्स रिलेडिंग 
इंडिया एण्ड नेवरिंग कन्ट्रीज, खण्ड ३ (१६०६ ई०) 

(ड) माटित हडिस्पेचेज मिनट्स एण्ट कॉरेस्पोर्डेस श्रॉफ दी माक्विस आफ 
वेलेजली, के० सी० ड्यू रिंग हिज एडमिनिरट्रेशन इन इंडिया, खण्ड ३ से ५ 
(१८३६-३७) 

(च) विशप हेबर-नेरेशन श्रॉफ ए जरनी श्र, दि अपर प्रोविन्सेज प्रॉफ इडिया । 

(छ) चाल्स रोस वॉरस्पोर्टेस श्रॉफ घाल्स, फर्स्ट माक्बिस वार्नवालिस, खण्ड 
१०३ (१८५६ ई०) 

३ ख्याते एवं अ्न्थ-- 

(क) बॉकीदास की रपात (जोधपुर १६५६ ई०) 

(ख) दयालदास की ख्यात (बीकानेर) 

(ग) सूर्येमलल मिश्रण--वशभास्कर (जोधपुर, १८६६) 

(घ) श्यामलदास--वीर विनोद (उदयपुर, १८८६ ई०) 

(ड) मुन्शी हरदयालसिह- तवारीख जागीरदारान, राज मारवाड (जोघपुर, 
१८६३ ई०) 

(च) मु्शी देवीप्रसाद--स्वप्त राजस्थान (मुरादाबाद, १८६२ ई० ) 

(छ) मुन्शी सोहनलाल--तवारीख राजश्री बीकानेर 

(ज) लखमोचन्द--तवारीख जैसलमेर 


४ एंडमिनिस्ट्रंटिव रिपोर्टूस एण्ड गजेटियसें-- 

(क) एंडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स प्लरॉफ राजपूताना स्टेट्स (१६६७-६८ से 
१८६६-१६०० ६०) 

(से) एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, बीकानेर स्टेट (१८६६४-१६००), ग्रलवर 
(१८८४५-१६००), करोतजी (१८६४-१६००), कोटा (१८६६-१६००), 
जोघपुर (१९५३-१६१०) इत्यादि । 


(ग) मुन्‍्शी हरदयालसिह--रिपोर्ट मजमुई हालात व इतिजाम राज मारवाड 
बाबत सन्‌ १८८३-८४ मुताबिक स० १६४० (१८८५ ई०) 


२२२ उन्नीसवीं सदी के राजस्थाव का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


(घ) इम्पीरियल गजेंटियर्स, प्रोबिशियल सिरीज, राजपूताना (यू पी० 
१६०६ ई०) 
(ड) एसंकारईन (7) राजबूताना गज्ेटियर, खण्ड २ अ--मेवाड रेजीडेंसी-- 
(टेबम्ट) अजमेर (१६०४ ई०) 
(४) राजपूताता गजे टियर, सण्ड ३ प्र-दी वेस्टर्न राजपूताना 
स्टेट्स रेजीडेंसी एण्ड दी बीकानेर एजेंसी (टेक्स्ट) 
इलाहाबाद (१६०६ ई०) 
(थ) वाटसन--राजपूताना गजेटियर, खण्ड १ अभ्र, अ्रजमेर-मेरबाडा (टेक्स्ट), 
अजमेर (१६०४ ई०) 


सहायक ग्रन्थ 
(हिन्दी प्रन्थ) 


१ प० रामकरण श्रासोपा-- मारवाड का मूल इतिहास, 
--भासोप वा इतिहास 
--इनिहास निमाज, 
२. प० गौ० ही० श्रोफा-उदयपुर राज्य का इतिहास, खण्ड १-२, (भ्रजमेर, १६२५) 
--जोघपुर राज्य का इतिहास, खण्ड १-२, (प्रजममेर, १६३८/४१) 
--बीकानेर राज्य का इतिहास, सण्ड १-२, (ग्रजमेर, १६३०/४०) 
डा० मधुरालाल शर्मा-- कोटा राज्य का इतिहास, खण्ड १-२ (कोटा, १६३६) 
१० हनुमान शर्मा--जयपुर राज्य का इतिहास, (जयपुर, १६३७) 
रेउ--मारवाड का इतिहास, खण्ड १-२ (जोघपुर, १६४०) 
मुन्शी देवीप्रसाद--राजपृताने के राजाभो का चरित्र (मुरादावाद, १८९६६) 
चापावत--जयपुर राज्य का इतिहास (१६१०) 
८. सुखसम्पत्तिराय--ओऔसवाल जाति का इतिहास (इदौर, १६३४) 
६ श्री राजाराम का अमिनन्दन ग्रन्य (तुमतर, म० प्र० १६५६) 
१०, श्री सूरजमल जालान मधुमगल श्री (वलकत्ता, १६६३) 
११ थी रामगोपाल मोहता अमिनन्दन ग्रन्य (दिल्ली, १६५८) 
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६८ 


१०. 


११ 


१२. 


१३ 
श्ड 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची २२३ 
अग्रेजी भ्रस्थ-- 
ए० सौ० वैनर्जी--राजपूत स्टडीज़ (कलकत्ता, १६४४) 
--राजपूत स्टेट्स एण्ड ईस्ट इंडिया वम्पनी (वलकत्ता, १६५१) 
एडम्स--दी वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स (लद॒न १६००) 
ए० के० मज़ूमदार तथा डी० के० घोप--दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर प्लॉफ इडियम 
पीवुल खण्ड १०-११, ब्रिटिश पेरामाउन्टमी एण्ड इंडियन रिनिशों, 
(बम्बई, १६६३/१६६५) 
बी० बी० मिश्र--दी इडियन मिडल क्लासेज 
ब्रुक्स--पोली टिकल हिंस्द्री श्रॉफ दि स्टेट ऑफ जयपुर (क्लक्ता १८६८) 
--हिस्ट्री श्रॉफ मेवाड (कलकत्ता, १८७०) 
ठा० फत्तेस्चिह-ए भ्रीफ हिस्द्री श्रॉफ जयपुर (आगरा, १८६८) 
डा० गोपीयाथ शर्मा--सोशल लाइफ इन भेडीवल राजस्थान [झागरा, १६६८) 
“मेवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परस (१६५१) 
--राजपूत स्टडीज्ञ (ग्रागरा १६७०) 
हेनरी प्रिन्सेप--हिस्द्री ऑफ पोलीटिकल एण्ड मिलिट्री ट्राज॑ंबशस इन इंडिया 
ड्यू रिंग दि एडमितिस्ट्रेशन श्रॉफ दि माविवस श्रॉफ हेस्टिप्स 
(१८१३-२३) (लन्दन, १८२८) 
जॉन मालकम--पोलोटिक्ल हिस्द्री भॉफ इडिया, सण्ड १०२ (१७८४-१८२३) 
(लन्दन, १८२६) 
जॉन विनियम के--दि लाइफ एण्ड कररेस्पोर्टेस श्रॉफ चारसे लाड़े मेटकाफ, 
खण्ड १-२, (लादन, १८४८) 
जदुनाथ सरवार--क्ाल भ्रॉफ दि मुगल एम्पायर, सण्ड १-४ (१६४६/५०/५२) 
के० झार० आर० शास्ती--इंडियन स्टेट्स (इलाहाबाद, १६४१) 
ली वारतर--दि नेटिव स्टेट्स श्रॉफ इडिया (लदत, १६१०) 
एम० एस० मेट्ता--लाई हेस्टिगूस एण्ड दी इंडियन स्टेट्स (बम्यई, १६३०) 


१६ एम० ए० शेरिग--हिन्दू द्राइब्स एण्ड पास्टूस पण्ड १-३, (इलकत्ता, १८८१) 


१६. 


नापूराम सडगादत-राजस्थानूस रोल इन दी स्ट्रयल भॉफ १८५७ (१६५७) 


२२५४ उद्नीसवी सदी कै राजस्थान का सामाजिक एवं भ्राथिक जीवन 


१७ ओ'मेले--इंडिया एण्ड दि वेस्ट (१६४१) 
१८. आार० पी० व्यास--रोल श्रॉफ नॉविलिटी इन मारवाड (दिल्ली, १६६६) 

१६ प्रार० सी दत्त--रेम्बल्स श्रॉफ इंडिया (१८७१-६४) (कल्तकत्ता, १८६५) 

२० श्रार० सी० दत्त--दि इकॉनोमिक हिस्ट्री श्रॉफ ए डिया, सण्ड १-२ (लग्दन, १६५६) 
२१ हरविवास शारदा--अजमेर, पिक्टोरियत एण्ड हिस्टीरिक्ल (झजमेर, १६४१) 
२२ कर्नल जेम्स टॉड--एनल्स श्रॉफ राजपूताना सण्ड १ (लन्दन १८२६) 

खण्ड २ (लन्दन, १८३२) 
२३ सारगघरदास--बीकानेर (१८६६) 


शब्दो के सक्षिप्त रूप 


ए० जी० जी० न+ एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल 
पौ० क० ज+ पोलीटिकल कन्सल्टेशस्स 

पो० ए० च-+ पोलीटिकल एजेन्ट 

रा० ए० आा० गा राजपूताना एजेस्सी प्राफिस 
रा० रा० अ० न्‍- राजस्थान राज्य अभिलेखागार 
सी० क॒० ज+ सीक्रेट कन्सल्टेशन्स 


बे० डि० ज+ वेलेजली डिस्पेचेज 
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